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प्रथम संस्करण | विक्रम संबत्‌ १६६३ | मुद्य ४१) 


बागड़ के वीरशिरोमणि 
महारावरू उदयसिह 
दूसरे पुत्र और बांसवाड़ा राज्य के संस्थापक 
महारावज्न अगमातल्त 
की 
पत्रित्र स्मृति को 


सादर समषफितः 


भूमिका 


राष्ट्र के उत्थान और पतन का बोध इतिद्दास सेही होता है, इसलिए 
संसार में इतिहास का स्थान बड़ा ऊंचा है। जिस देश का इतिद्दास उप्लत है, 
पद्दी विद्वत्समुदाय की दृष्टि में उन्नत माना जाता है । राजपूताना इतिद्दास 
का केंद्र और ऐतिहालिक सामग्री का भण्डार है। यहां की कोई भूमि ऐसी 
नहीं दे, ज्ो अनेक वीरों के रुघिर से न सींची गई द्वो, परन्तु डनकी अमर 
कीर्ति अरब तक बहुघा अधकार में दी आवूत हे और बहुत थोड़ी स्त्री द्दी 
प्रकाश में आई ८ । 

दक्षिणी राजपूताने में बांसवाड़ा राज्य भी ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा 
महत्त्वपूर है, क्‍योंकि यहां पुरातत्त्य-सम्बन्धी प्रचुर सामभ्री मिलने का 
चैत्र है । ई० स० १६११ ( थजि० स० १६६८ ) में वहां के सरवाणिया गांव से 
ज़मीन के भीतर एक पात्र में गड्ढे हुए कछ्त्रप राजाओं के २३६३ चांदी के 
सिक्के मिले, जो थि० से० २६८-४१० (इं० स॒० १८१-३५३) तक के द॑ | एक 
दी स्थल स एक बार में इतनी बड़ी संख्या में एक ही वेश के सिक्कों का 
मिलना इतिहास के लिए बड़े महत्व की बात है | विक्रम की बारदयों 
शताब्दी के अर्थृणा, पाणाहेंडा अ्रदि के भमगञ्मनावशष मंदिरों से और शिलालेस्ों 
से बागड़ के परमारों सथा तलबाड़ा के शिलालेख से गुज्ञगत के सोलेकी 
नरेशों के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता द्वै। तेग्दरवी शताब्दी के 
मध्य में मेवाड़ के स्वामी सामंतसिंह ने अपना राज्य छुट जाने पर वागड़ 
में जाकर गुद्दिलवंशी राज्य की स्थापना की, जिसको अब लगभग ७५० 
वर्ष से अधिक हो गये हैं। प्रक्ति के नियमासुसार कई उलट-फेर होते हुए 
यागढ़ राज्य के भी थवि० से० १५४७५ (ईं० स० १४१८ ) के आसपास दो 
विभाग हो गये, जिनम॑ एक ट्रंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा राज्य है । 
ह प्ेतीय प्रदेश होने और आवागमन के साधन छुलभ न होने से विद्वानों 
का बांसयाड़ा राज्य में बहुधा जाना नहीं हुआ, जिसस वद्दां के प्राचीन राजवंशों 


(२) 

का इतिहास सो दूर रहा, घत्तेमान राजवंश का चास्तविक इतिद्दास भी 
अधकार के आवरण में ढका हुआ है । यही कारण है कि किसी प्रतिष्ठित 
विद्वान-द्वारा श्रब तक ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, जिससे वह्दां के 
बास्तविक इतिहास पर पूर्ण रूप से प्रकाश पड़े । 

राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति बांसवाड़ा राज्य भी विप- 
ज्ियों का केन्द्र रद्दा हे । मुसलमानों के आऋ्रमणों के कारण तो कई 
साधन नए हुए द्वी, पर गृहकलद्द, मेवाड़ के मद्दाराणाओं की चढ़ाइयों, 
मरहटों ओर पिंडारियों के उपद्रवां से भी इस राज्य की कम ज्षति नहीं 
हुई। कई बार राजधानी भी हाथ से निकल जाने के अवसर झआये। 
कई देवमंदिरि, प्रशस्तियां, पुस्तकें आदि इतिहासोययोगी साधन वहां के 
निवासियां की अज्ञानता के कारण नणठ हो गये तथापि बहुत कुछ सामग्री 
बची ह६ु६ है, जो कम मश्त्व को नहीं है, परंतु वह सुलभ नहीं दे । 
उसको खोज्ञ निकालने के लिए अब तक राज्य अथवा वहां के 
निवासियों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ दे | बाधाएं बहुत होने से बाहर 
फे विद्वान भी इस ओर कम प्रयुत हुए हैं । बस्तुतः यह काये राज्य की 
सहायता और सट्टयोग पर ही निर्भर दे । यदि बांसवाड़ा राज्य वहां क 
प्राचीन स्थानों की रक्षा ओर पुरातत्व संबंधी चस्तुओं की खोज का 
काये आरंभ करे तो धह्दां के इतिहास में नवजीवन आ सकता हे । 

डद्यपुर राज्य के बृद्दत्‌ इतिहास घीरविनोद फे लिखे जाने के 
समय बांसवाड़ा राज्य के अथूणा गांव में, जो पहले सम॒झ्धिशाली मगर 
था, मरा जाना हुआ | उस समय वहां के मंदिरों के भग्नावशेष और 
शिलालेखों को देख मेरे आश्चर्य का पारावार नहीं रहा । राजपूताना 
म्यूजियम ( अजमेर ) का अ्रध्यक्ष होने के बाद मेरा कई बार उस राज्य में 
दोरा हुआ ओर बहां के कई प्राच्चीन स्थानों को देखने का अवसर मुझे 
मिला। उस समय मेरे हृदय में माठभाषा दिंदी में वहां का विस्तृत इतिहास 
न द्वोन की वात खटकी | फलत: मेंने पुरातत्त्व-संबंधी अनुसंधान के साथ- 
साथ वद्ां के इतिद्वास की सामग्री भी संग्रद्द करना प्रारंभ कर राजपूताने 
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के दतिद्दास में उसको प्रकाशित करने का सकरप किया। राज्य ने 
भी मेरे इस काये में यथासाध्य दाथ बंदाया और पिछले कुछ शिलालेखों 
की छाप या नक़लें तथा ताप्नपत्रों की नक़लें एवं बड़घे की ख्यतत की 
नकल मेरे पास भेज दी । इस प्रकार संग्रहीत सामग्री तथा अन्य साधनों 
के आधार पर बांसवाड्( राज्य के इतिहास की रचना का प्रयत्न किया 
गया दे । 

इतिहास लेखन में मुख्यतः प्राचीन समय की लिखी हुई पुस्तकों, 
पुरानी वंशावलियों, बड़े, भाटों, राणीमंगों तथा अन्य व्यक्तियों की लिखी 
हुई ख्यातों, विदेशी और एतद्देशीय विद्वानों-ठारा रचित संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, 
फ़ार्सी, अग्रेज़ी ग्रादि विधिध भाषाओं की पुस्सकों तथा काव्यों, शिला- 
लेखों, दानपत्रों, सिक्कों, राजकीय पत्र-व्यवद्दार, बद्दीखातों, प्राचीन सनदों 
( फ़रमान ) आदि का डपयोग किया जाता है, परंतु बांसवाड़ा राज्य से 
प्राप्त सामग्री में उपयुक्त बातों का बहुत कुछ अभाव हे । 

इस राज्य से सबंध रखनंवालह्वी प्राच्ीन दस्तलिखित पुस्तकें अब 
तक देखने में नहीं आई । यदि राज्य-द्वारा उनकी खोज होती तो कुछ तो 
अयश्य मिल जाती | कुछ हस्तलिखित प्राह्मण-म्रेथ बांसवाड़ा के निवा- 
सियों के यद्दां मेरे देखने में झ्ाये। उनमे से फेवल दो एक में ही वहां 
के राजाओं के नाम ( जिनके समय पुस्तक लिखी गई दे) और पुस्तक 
लिखते के संवत्‌ दिये हें । 

पुरानी वेशावलियां भी इस राज्य में अवश्य दोनी चाहिये, परंतु 
राज्य ने उनकी भी कोई खोज नहीं की द्वे । मेरे बहुत खोजने पर फेवल 
पक स्थान से १४० वर्ष पूर्व की लिखी हुई वहां के राजाओं की 
चंशावली मिली द्वे, ज्ञो पेतिद्रासिक दृष्टि से उपयोगी है । शिलालेखों 
से उसमें दो एक स्थान पर संवत्‌ का भले ही मिलान न हो, पर उसमें 
लिखी हुई घटनाएं और अधिकांश संवत्‌ मिल जाते हैं । 

पुरानी कोई भी ख्यात इस राज्य मे नहीं हे और न वहां 
शणीमंगों की ख्यात द्वे। वहां से फेवल बड़ये की ख्यात की नकल दी. 
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आई है, जा सत्य-मार्ग से घंचित करती है । इसमें लिखित कई पुरामी 
घटनाएं विश्वास-योग्य नहीं है, क्‍योंकि डनको वास्तविकता अन्य 
साथनों से सिद्ध नद्दीं होती । उसमें दिये हुए कई संबत्‌ भी अशुद्ध हैँ । 

विदेशी और एतदेशीय विद्वानों ने अपनी रचनाओं में इृश्ल 
गज्य के संबंध में बहुत कम लिखा है, जिसका कारण यही द्वो सकता दे 
कि राहनंतिक दृष्टि स्ले यह राज्य विशेष मदृत्य का नहीं रहा तथा 
यहां के राज्ञाओं को अपने राज्य से बाहर जाकर बीरता प्रदर्शित करने 
का अवसर नहीं मिला। गत पच्चास वर्षा में राज़पूसाने में इतिहास 
की. तरफ़ लोगों का अनुराग बढ़ा है, जिससे कतिपय पिद्वानों ने इस 
राज्य का थोड़ा-थोड़ा इतिहास भी लिखा दे, ज्ञो दस-पांच पृष्ठों से 
अधिक नहीं दे और डससे घटद्दा के इतिद्दास की विशष रूप से पूर्ति 
नद्दों होती । 

शिप्तारूसखों की छापे तथा दानपन्रों की नकल ज्ञो राज्य स्पे 
आ्याई हे, डनसे धहां के इतिहास पर सहसस्यक्‌ रूप से प्रकाश नहीं 
पड़ता। यहां से प्राप्त पिछले शिलालेख कंघल मुत-धीरों का स्मरण 
दिखाते हैं । बे भी अधिकांश बिगड़े टए ऋोर बहुत भ्रए खदे हैं । 
राज्य ने यहां के शिलालेखों की नकूलें और छाप॑ तैयार करन के लिए 
पंडित फरुणाशकर शास्री को नियत «कया, जिरूक ध्म से कुछ सद्दायता 
अयश्य मिली है | 

यह बड़े आश्थय की बात दे कि इस राज्य पर मदहारायल जझगमाल 
के वेशज्ञों का ४०० बे से शासन होने पर भी उनकी कोई विस्तृत 
प्रशस्ति अथवा शिलालेख नहीं है, जो बहां के इतिहास के लिए डपयोगी 
हो | इसका यही कारश हो सकता हे कि प्रारंभ से ही बांसवाड़ा के 
नरेशों का ध्यान इतिहास के संरघ्तण की तरफ़ नहीं गया । बहुथधा उनमें 
वद्याप्रम की कमी जन से उदके रबर मे आऋमभी फोई पैसा विद्वान भी 
नहीं रहा, क्वो शपनी रचनाश्रों-द्वागा जनवी बीते को ऋमर करता । वहां 
फे मरेशों के बनवाये हुए उल्लेखयोग्य देवमंद्िर, तालाब और बावलियां 


( ४ ) 


झावतरि भी कम देखते में आईदहें | उनकी युदझ-चीरता की गाथार भी 
घिशेष रूप से लोक-प्रसिद्ध नहीं द्वे, जिससे डनकी कीर्त्ति देशव्यापी होती । 

बांसवाड़ा से आई हुई दानपत्रों की नक़लें भी वहां क इतिद्दाल के 
संबंध में कोई विशेष बात प्रकट नहीं करती । वर्तमान राजवंश के चांदी 
फे सिक्के तो स्वतंत्र रूप से चलते द्वी न थे | वहां से आये हुए कुछ शिला- 
लेखों और दानपत्नों के संवत्‌ भी विश्वास के योग्य नहीं हैं । 

राजकीय पत्न-व्यवद्वार, बद्दीखातों, पुरानी सनदों से इतिद्दास की 
घहुत कुछ कमी पूरी दो जाती दे, परंतु बांसवाड़ा राज्य से पत्र-व्ययद्दार, 
बही-खाते श्रादि मिल नहीं सके | संभवतः राज्य में उनका श्रस्तित्व नहीं 
है । राज्यों क दफ़्सतर पद्दले मंत्रियों आदि के यहां रद्दते थे। जब राजा उनसे 
छाप्रसप्न हो जाता तो वे ( मंत्री आदि ) डपयोगी कागृज़-पत्रों को छिपा देते 
झथया उन्हें नफ्ठ कर डालते थ। यही कारण हे कि राजपूताना के राज्यों में 
पेसी सामग्री कम प्राप्त होती हे। फिर भी कुछ राज्यों में एसी सामग्री बची 
हुई दे, परंतु खद् धद्दां के शासकों की डस ओर अभिरुचि न द्वोने खरे नष्ट 
होती जाती हे । 

पंसी परिस्थिति में बांसवाड़ा राज्य का सर्वाज्न-पूण्ण इतिद्दास लिखा 
ज्ञाना बहुत कठिन है, तथापि ज्ञितनी सामग्री उपलष्ध थी और जो स्लोज से 
प्राप्त हुई, उसके आधार पर इस दतिद्दास का निर्माण हुआ है । जनश्रुतियां 
झौर बड़व-भाटों की ख्यातें ज्यो की त्यों स्वीकार नहीं की जाती हैं, धर्यो कि 
काल पाकर उनमें मनगढ़ंत बातें भी ज्ञोड़ दी ज्ञाती हैं | इसलिए पुष्ट 
प्रमाणों की भित्ति पर जो बात युक्तिसक्ृत द्वो, डसी को प्रद्दण किया जाता 
हे । बांसवाड़ा राज्य का दतिद्दास लिखने में मेने भी बेसा ही किया है। यह 
में ऊपर बतला चुका हूं कि बांसवाड़ा राज्य में प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं 
की खोज कम ही हुई हे | संभव है कि स्रोज से भविष्य में और कुछ नूतन 
धातों पर प्रकाश पड़े । उस समय इस इतिद्दास में भी परिवर्तन के स्थल 
उपस्थित हो सकते हैं; तो भी मुझे विश्वास है कि मेरा यद इतिद्दास भाषी 
इतिदास-खेखकों को पथ-प्रदर्शक का काम अवश्य देगा । 


(६५) 


बांसवाडा राज्य का यद्द इतिहास लगभग तीन वर्ष हुए, तैयार 
हो छुका था, परंतु मेरी बृद्धावस्था के कारण शारीरिक शक्ति ठीक न 
रहने तथा कुछ अन्य बाधाएं उपस्थित हो जाने से इस्तको प्रकाशित करने 
में बहुत अधिक विलंब छुआ दैे। जहां तक दो सका, इस इतिहास के 
लिखने में बहुत सावधानी रफ्खी गई द्वे, फिर भी भूल मलुप्य मात्र से 
होती है और में भी इसका अपयाद नहीं हूँ। लेखक-दोष से कुछ स्थलों 
पर चुटियां रद्द गई हें । इसके लिए अत में शुद्धिपत्न छगा दिया गया हे; 
तो भी अशुद्धियां रद्द जाना संभव दे । आशा दे पाठक उनके लिए मुझे 
सूचित करेंगे, तकि द्वितीय संस्करण में डच्चित सशोघन कर दिया ज्ञाय। 

में उन ग्रन्थकर्त्ताओं का, जिनके ग्रन्थां फी नामावली श्न्त में दी गईं 
दे, अत्यन्त अनुग्रद्दीत हूं । .इस अन्थ के प्रणयन में मुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर 
रामेश्वर ओमा, एम० ए०, सथा निजी इतिद्दास विभाग के कार्यकर्ता पं० 
नाथू लाल व्यास तथा पं० चिरंजीलाल व्यास ने सद्दयोग दिया दे, जिनका 
नामोज्लेख करना में आवश्यक समभता हूं । 
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महारावल की राणियां और संतति ... हर १३६ 
मद्दारावल फे समय के बने हुए मद्दल, बाग आदि ... १३७ 
मदहारायल के समय के शिलालेख व दानपत्र..... १३७ 
महारावल का व्यक्तित्व हि गम १४० 
धिजयसिंह हा क हि १४१ 
बांसवाड़े पर महाराणा भीमसिंह की चढ़ाइयां. ... १७१ 
धार के स्वामी आनंदराव ( दूसरा ) की बांसवाड़े पर चढ़ाई १४३ 
खुदादादसा लिधी का वागड़ म॑ं उपद्रव करना  ... १४७ 
होलकर के सनापति रामदीन का उपद्रव श १४५ 
महारावल का देद्वांत ... न हे १४६ 
महाराघल के समय के शिलालेख व ताप्नपत्र ... १४६ 
मद्दारावल के समय बांसवाड़ा राज्य की स्थिति ... १४८ 
उम्मेद्सिद्द ... मा न न १४६ 
नयाय करीमखां का बांसवाड़े में आना नि १४६ 
अंग्रेज-सरकार से संधि रा श १४० 
महारावल उस्मेदर्सिद् का देहांत .... शक १५४ 
मदारावल की संतति ... हे बा १५४५ 


मदह्ारायल के समय के शिलालेख व दानपत्र हे १५४ 


(८) 


पृष्ठांक 


छटा अध्याय 
महारावल भवानीतिंह से वतेमान महारावल सर प्रथ्यीर्विंहनी तक 
विषय 
भवानी|[सद्द 


अभ्रज़-सरकार से खिराज क सम्बन्ध में अ्रहदनामा होना 

हूं० स० १८२३ में खिराज सम्बन्धी अग्रेज़ सरकार से नया 
अहदनामा होना 

पोलिटिकल परजुेंट का शासनकाये में हरतद्यंप करना 

महारावल के भअग्रेज़ सलाहकार को मारने का प्रयत्न 

महारावल का शासन-कार्य व्यवस्थित रूप स चलाने का 
इक्तरार करना 

महारावल का देहांत ऋोर सेदरति 

महारावल के समय के शिलालेख ... हि 

यहा दुरासद्द ब्ड का 
मद्दारावल की गद्दीनशीनी 
मद्दारावल का देहद्ांत ... 
लच्मणासिद्द 

मदाराखल्ल का राज्याभिषक 

बांसवाड़ा के भीलों का मोखेरी पर दमला करना 

सिपाद्दी विद्रोह 

अग्रेज़ सरकार से गोद लेने की सनद प्िलना 

बेणेश्वर के मंदिर के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच 
तकरार पेदा दोना कि 

महारावल का रेल्ये निकालने के लिए ज़मीन देने का 
इकरार करना न 

बांसवाड़ा राज्य की सलामी फी १४ तोपें नियत होना 


१५७ 
१४७ 


१४६६ 
१६३ 
१६९३ 


१६४ 


१७२ 


१७३ 
(७३ 


(६) 


विषय 
कर हर 
महारावल का कुशलगढ़ के राव से विरोध कि 
महारायल का दीवानी ऐ. ौजदारी की अदालत नियत करना 
खपराधियों के सम्बन्ध में अग्रेज सरकार के साथ अद्ददनामा 


होना सर ॥॒ जा 
धांसवाड़े में आसिस्टेन्ट पोलिटिकल एजञंट का. नियत होना 
झरप्तताल को स्थापना को 


आओरीबाड़ के ठिकाने पर दौजतसिंह का नियत होना 
बिलायती और मकरानी लोगों को नौकरी से दृटाना 

गड़े के ठाकुर दिम्मतर्सिह का विद्रोहद्दी होकर मारा ज्ञाना 
गढ़ी के राव रत्न्शिद् और महारायल्न के बीच मनोमालिन्य 


होना . 
यांसवाडई़ में पाठशाला की स्थापना ... 
डाकसखाना रततोला जाना 54६8 नर 
दास प्रथा की रोक होना 
सोदलपुर के दल्ला रावत का बखेडा करना हक 


बागीदल के सुखिया सआदतख्रां का गिरफ्तार होना 

घांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी भूगड़ा 
होना 

भीलों का उपद्रव 


लेफ्टिनेंट चारसयेट का असिस्टन्ट पोलिटिकल प्लेट नियत 
होना , बे 

अग्रज़ सरकार से महारावल क लिए भंडा आना ... 

सरदारां से समकोता होना 

सीमा सम्बन्धी रकगड़ों का निणेय होना 

“ महारावल्त का शासन कारये से प्रथक्‌ होना को 

मद्दारावल के बनवाये हुए महल आदि का 


७७ 


पृष्ठांक 


१७३ 
श्ज्ध 


१७६ 
शपरे 
१८७ 
श्ध्दे 
रपर 
24 


श्पद्‌ 


१८७ 
श्प्य् 
श्प्प्पर 
१८६ 


१८८६ 
१६० 


१६२ 
१६२ 
१६२ 
श्ष्द 
१६६ 
१६६ 


(१०) 
घिषय पृष्ठांक 


२ 
महारावल के अन्य काये कि कल २०० 
भमद्दारावबल का परलोकवास न २०१ 
महारावल का व्यक्तित्व न हि २०१ 
शंभसिह ... कल हा का २०२ 
मद्दारावबल का जन्म ओर गद्दीनशीनी हब २०२ 
कर 
कॉसिल-द्वारा शासन प्रबन्ध का का २०२ 
मदाराजकुमार पृथ्वीसिह का विवाह का २०४ 
महारावल फको राज्याधिकार मिलना ख २०७ 
महारावल के समय के श्रन्य कार्ये २०७ 
महारावल का देहांत ओर संतति स्‍ २०४ 
महारावल पृथ्वीसिहजी ... रा के २०५ 
जन्म तथा शिक्षा. ... कस कि २०४ 
मद्दाराज़्कुमार चंद्रवीरासिद्द का जन्म हिल २०६ 
दिल्ली दरबार में सम्मिलित दोना हित २०६ 
गोविंदगिरि साधु का भीलों को बदकाना कि २०६ 
महारावल को राज्याधिकार मिलना हा २०७ 
यूरोपीय मद्दासमर में मदारावल की सद्दायता.... २०७ 
६ कि ७५ + 

दक्षिणी राजपूतान के पोलिटिकल एरजंट का दफ्तर धांसवाड़ा 
से हटना ... क्न गा २०७ 
महारायल को खिताब मिलना हि ... श्ण्द 
महारायधल की शासन कार्यों में अभिरुचि र्ण्द 
महारावल के लोकोपयोगी कार्य... ५५० २०६ 

बह कप 

महारावल के बनवाये हुए महल आदि कि २११ 
मरदह्दारावल के जीवन पर विचार... हे २११ 


मद्दारावल की राणियां और संतति ... २१२ 


(११) 
सातवां अध्याय 


महारावल के समीपी सम्बन्धी भर प्रुख्य-घुख्य सरदार 


विषय पृष्ठांक 
सरदारों के दर्ज आदि ... हक हर ग्श्छ 
मद्दारावल के निकट के सम्बन्धी ५३४ मे २१४ 
चदुजी का गुढ़ा . ... मश कि २१४ 
पीपलदा 3 बे कि २१५ 
सरवन धर ढक हक २१६ 
गोड़ी तेजपुर का 428 म २१६ 
दोलतपुरा शक )क हक २१६ 
शंकर्रासड न रे 5५ र१द 
सागरोद 945 2५ ३० २१७ 
खांदू ५९५ *०० सन २१७ 
तेजपुर रे 3) कह २१६ 
सूरपुर ४3६ 238 की २१६ 
प्रथम घर्ग के ताजीमी सरदार कद रा २२० 
मोलां ( मोदा गांव ) ... कम मर 2२२० 
मेतवाला कि का बे २२२ 
अथूणा म पे ०६६ २२३ 
गढी 08 मे *रड २२७ 
गतोड़ा बा हल ड5 २२७ 
खड़ा-रोहानिया..... हे का २२७ 
नया गांव ह २३ डे श्श्८ 

। मौर की ००० बल ग्श्प्र 
कुशलगढ़ कर कक रा श्र 


गोपीनाथ का श॒द्वा ( तलबाढू।) ... 2 शेड 


( 


विषय पृष्ठांक 
ध्योगरीयवाड़ा हा । कर २३५ 
कुशल्लपुरा हा वह से .. २३४ 
द्वितीय घर्ग के सरदार ... की न २२६ 
शा 
परिशिष्ट 


१--गुद्दिल से लगाकर वागड़ के राजा सामंतर्लिद्द तक मेबाड़ के 
राजाओं की चंशाघली बे हे २३७ 
२-चबागड़ के राजा सामंतासह घसे लगाकर महारावल उदयासिद्द 


तक फी वशावल्ली कर मा २३६ 
३--महारावल जगमाल से लेकर वर्तमान महाराधल सर पृथ्वी- 

सिहजी तक बांसवाड़ा के राजाओं की वंशावचली ... २४० 
४--बांसवाड़ा राज्य के इतिहास का काल्तऋम कि २४१ 
४--बांसवाड़ा राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-ज्िन 

पुस्तकों से सद्ायता ली गई उनकी खूची की २४६ 
६-- अनु क्रम णिका--- 

(क ) वेयक्तिक ..« का श २५२ 

(ख ) भोगोलिक ... का डे २७६ 


चित्र-सूची 


चिश्र पृष्ठाक 
(१) बांसवाड़ा के प्राचीन महल डे न १२ 
(२) महारावल लज्मणसिह ब मा १६६ 


(३ ) महारावल सर पृथ्वीसिहजी, के० सी० आई० इई० २०४ 


(१३) 


ग्रन्थक्ता-द्वारा राचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि । 


स्वृतन्त्र रचनाएं--- 


मस्‌ल्य 
१) प्रायीन लिपिम्ताला ( प्रथम संस्करण ) हु ध्प्राप्य 
) भरतीय प्राच्ोन जिपिमाला 
(पितीय पर्चिर्द्धित संस्करण ) रू० ४०) 
(३) सोलेकियों का प्राचीन इतिहास -प्रथम भाग प धप्राप्य 
(५४) सिगोही राज्य का इतिहास ध्मप्राप्य 
(४) बापा रावल का सोने का सिक्का ह ॥) 
(६) वीरशिरोग्रणि महाराणा प्रतापर्लसिह ॥>) 
(७) 55 मध्यकालीन भारतीय संम्क्रति ३) 
(८) राजपुताने का इतिहास-पहली जिल्द 
(दूसरा संशोधित ओर परिवर्द्तित सस्करण ) "*' ७) 
राजपूताने का इतिहाख-दूख रा खेड हल अप्राप्य 
२१०) राज़पूताने का इतिहास--तीखरा खंड रु० ६) 
राज़पूताने का इतिहास--चौ था खेड हे रु० ६) 
(१०) राज़पूताने का इतिहास--सी सरी जिल्द, 
( पहला भाग, टूंगरपुर राज्य का इलिहास ) रू० ४) 
(१३) राजपूताने का इतिहास--तीखरी ज़िल्द 
( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ) रू० ४॥) 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास-पहली जिद हे धप्राप्य 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास-दूल री जिल्द रू० ११) 
(१६) | भारतवपष्े के प्राचीन इतिहास की सामग्री गह ॥) 
(१७) ३ कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र की ) 
(१८) | राजस्थान-पुतिहालिक-दन्‍्तकथा, प्रथम भाग ** 
( एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित )** अप्राप्य 


*£ प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेंडमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू भ्रनवाद भी 
उक्न सस्‍था ने प्रकाशेत किया है । गुजरात वर्नाक्यूछर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने 
इस पुस्तक का गुजरातो अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिलता है । 


| काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
| खज्नविज्ञास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त । 


(१४) 


मूल्य 
(१६) » नागरी अक ओर अन्तर धप्राप्य 
सम्पादित--- 
(२०) # अशोक की घमंःलिपियां-पहला खंड 
( प्रधान शिन्ामिलेख ) रझ० २) 
(२१) # सुलेमान सौदागर ».. १) 
(२२) # प्राचीन मुद्रा |». वे) 
(२३) #% नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( जमासिक ) नवीन संस्करण 
भाग १ से १५ तक प्रत्यक भाग ,, १०) 
(२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह ३) 
(२५-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दुसरा ख्ेड 
(इनमे विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉड- 
कृत 'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक चुटियां 
शुद्ध की गई है) रू० . ४) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'प्ृथ्वीराज-विजय-मद्दाकाव्य'ं सटीक ( प्रेस में 
(२८) जयसोमरचित 'कर्मचेद्रवंशोत्कीतेनकं काव्यम!' ( प्रेस में ) 
(२६) % मुंहणोत नेणसी की ख्यात -दूसरा भाम र० ४) 
(३०) गद्यररत्ञ-माला ( हिन्दी )सकलन रू० १) 
(३१) पच-रत्न-माला ( हिन्दी )-संकलन रूु०  ॥॥) 
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दिन्दी-साद्दित्य-सम्मे लन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
६ काशी नागरीपग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
; खज़विल्लास प्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । 
५०५ 
प्रन्थकर्ता--द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एड सनन्‍स', भजमेर के यहां 
मिद्वती हें । 








राजपूताने का इतिहास 
जिल्द तीखरी 
भाग दुसरा 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 





पहला अध्याय 


जाओ तल 3> अा अत पड़ी अं अं ना न 


भूगोल-सम्बन्धी वर्णन 


बांसवाड़ा राज्य बागड़ ( प्राच्चीन टूंगरपुर राज्य ) का पूर्वी द्विस्सा 
है । इसका अथे कोई कोई बांस की भाड़ी से रक्षित स्थान” करते हैं । 
यह राज्य राजपूतान के बरिएकुल दक्तिणी भाग में २३" ३ ओर २३” 


४५ उत्तर अच्चाश तथा ७३" ४८ ओर ७४३? ४७ पूर्व दशां- 


स्थान भोर च्षेत्रफल 
तर के बीच स्थित हे। इसका क्षेत्रफल १६७६ बसे मील हे । 


( १ ) जहां इस समय राजधानी बांसवाड़ा है, वहां पहले बांसों की काढ़ी थी 
झोर झब भी इसके समीपवर्त्ता प्रदेश में ब्रांसों की प्रचुरता है । इसी कारण इस कस्बे 
का नास बांसवाढ़ा,' 'बंसबहाल' ओर बांसवाला' लिखा मिलता है । 

यांसवाढ़ा राज्य की ख्यात में लिखा हे कि रावल जगमाल ने (वि० स्स॑० 
१९८७-१६०१८ हं० स० १९३०-१४४४) बासना भीक्ष को मारकर उसकी पात्ञ (पश्ती) 
की जगह नया कुस्बा आाबाद किया, जो उस( बांसना )के नाम से बांसवाड़ा कहत्ाया 
( भसंकिन; बांसवाड़ा राज्य का गूजेटियर, एष्ठ १९६ ); परन्तु यह कथा भा की गढ़त 
जान पढ़ती है, क्योंकि रावऊ जगमाज्ञ के समय से पदले के शिज्षास्वे्तों से घांसवाढ़े का 
विज्व पान होगा पाया जाता हे-- 


र्‌ राजपूताने का इतिहास 


वांसवाड़ा राज्य के उत्तर में प्रतापगढ़, उदयपुर ओर ट्ूरंगरपुर 
पश्चिम में टूंगजरपुर और सूथः दक्षिण में पंचमहाल का कालोद परगना, 
झावआ ओर इंदोर के पेटलावद परगने का कुछ अश 
तथा पूवे में सेलाना, रतलाम और प्रतापगढ़ राज्यों के 
अश हैं । उत्तर से दक्तिण तक लंबाई लगभग ४८ मील ओर पूर्व से पश्चिम 
तक अधिक से अधिक चौड़ाई अ्रनुमान ४० मील है । 
इस राज्य का मध्यवत्ती तथा पश्चिमी भाग खुला मेदान है, जो 
उपजाऊ है, किन्तु दक्तिण और पूर्व के हिस्से पहाड़ी हेँ। इस प्रदेश में 
पर पद्दाड़ियां बहुधा उत्तर से दक्तिण की और चली गई हें, 
जो १३०० से १७०० फुट तक ऊंची दें । कुशलगढ़ से ६ 
मील उत्तर की एक पहाड़ी १६८८ फुट ऊंची है । 
बांसवाड़ा राज्य की मुख्य नदी माही है, जो बहुधा सालभर 
नदियां बद्दतो हे । 
माही ( मही, मही-सागर )--इस नदी का निकासत ग्वालियर राज्य 
के आमभारा परगने से है। यह ग्वालियर, घार, भ्रावुआ, रतलाम 
ओर सलाना राज्यों में बहती हुई राजपूताना में प्रवेश कर, दो मील सक 


सीमा 


रतलाम ओर वांसवाड़ा की सीमा बनाकर पू्े म॑ खांद' के पास वांसवाड़ा 
राज्य में प्रवेश करती है और अमसुमान ४० मील उत्तर में बहती छुई उदयपुर 
ओर इंगरपुर राज्य की सीमा तक चली जाती है । वहां से यह पश्चिम में 
मुहकर बांसवाड़ा ओर हूंगरपुर राज्य को सीमा पर यहती छुई, गुजरात 
के महीकांठा तथा र्वाकांठा राज्यों मे प्रवेशाकर खेभात को खाड़ो मं जा 


कह स्वारंत सवत्‌ू ९१४३६ आएाट सुदद ९ पव महाराजाघराजश्रीसोम- 
दार्सजिजयराज्ये अयथेह श्रीआांसवालाग्रामात्‌ युवराजश्रीगंगदास एते। भद्- 
सोमदत्त एतेम्य: चीतलीग्रामे भूमिहल ४ च्यारि उदकधारया शासनपत्र- 
प्रसादीकृत ए मत प्रयागि संकल्पकरी:***** । 

क्‍ चीतली गांव के लेख की छाप से । 


बासवाड़ा राज्य का डॉवेहास हज 


् 


गिरती है | बांसवाड़ा राज्य तथा उसकी सीमा के आस-पास इसका बहाव 
करीब १०० मील हैं | इसक तठ ऊंय हाने के कारण इसका जल खती के 
काम में न आता । 

झनास--यह नदी मध्य सारत से निकलती है ओर बांसयवाड़ा राज्य 

में प्रबशकर उत्तर और उत्तर पश्चिम में २८ मील बहकर पिपलाय गांव के 

निकट माह्दी में मिल जाती हैं । तट ऊंचे होने के कारण इसका जल भी 

स्तेती के काम में नहीं आता । 

हारन-यह नदी बांसयाड़ा राज्य की दत्तिण-पूर्वी पहाड़ियों से निक- 

लती है और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में बहती हुई ल्लिलवानी गांव के निकट 

अनास में जा गिरती है। इसके तट बहुत ऊंचे नहीं हैं, जिससे इसका 

जल खेती के काम में आता हैं । 

एरो ( पराव )- यह नदी प्रतापगढ़ राज्य से निकलती है। सेम- 

लिया गांव के पास इस राज्य मं प्रवेश करन के उपरान्त, यह उधर की 

पहाड़ियों का जल लेती हुई दत्तिण-पश्चिम में २० मील बहकर, पारगांव के 

पास माही में मिलती है | पोनन और पांडिया नाम के नाले इसी में मिलते 

हैं । इसका जल खेती में सहायक है । 

साय-यह नदी कॉलजरा से उत्तग-प्रथे की पहाड़ियों से निकलती 

है और उत्तर तथा पश्चिम में बहती हुई गढ़ी से उत्तर-पश्चिम में माही में 

ज्ञा मिलती है । नागदी, कागदी ओर कलोल इसके सहायक नाले हैं । 

इसका बहाव क़रीब शे८ मील है झोर इसका ज्ञक्ष खती के काम में 

आता है । 

इस राज्य में प्राकृतिक भील कोई नहीं हे । कृश्रिम भीलों में भी 

कोई बड़ी भील नहीं हे। छीटी भीलें नोगामा, तलवाड़ा, बागीदोंरा, वजवाना, 

शासन, गनो डा, घाटोल, खोडन, मेतवाला, अथूंणा, ऋलिं- 
जरा और बाई तालाब ( राजधानी के निकट ) हैं । 

यहां का जलवायु सामान्यतः आरोग्यप्रद नहीं है । वर्षाऋतु के बाद 

दो मद्दीने तक लोगों में प्रायः मलेरिया की. शिकायत द्वो जाती है | उप्णकाल 


४ राजपृताने का इतिहास 
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में यहां गर्मी १०८ तक पहुंच ज्ञाती है और शीतकाल में 
कशभ्ी-की जल भी जम जाता हैं। बांसवाड़ा राज्य में 
धषो की औसत लगभग रे८ इंच है| यहां ई० स० १८६३ में ६४ इंच से 
कुछ अधिफ और १८६६ में केवल १४ इंच वर्षा हुई थी | «६ 
इस राज्य की भूमि का अधिकांश भाग खेती के लिए अ्रच्छा दे । उसमें 
खरीफ़ ( सियालू ) और रबी ( उन्हाल ) दोनों फ़सलं होती हें । स्तरीफ़ का 
जमीन और वैदवार अर वृष्टि हे और रबी कुओं और तालाबों से द्वोती 
' है । माठ की ज़मीन में दोनों फसलें बहुधा बिना जल के 
ही दो जाती हैं, तो भी रबी की फ़सल ख़रीफ़ की फ़सल से बहुत कम होती 
है। इस राज्य के पश्चिम और दक्ति' ओर की समतल भूमि भूरी और 
रेतीली है, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी है | राजधानी से दत्तिण-पश्चिम 
में तथा वहां से ५-१४ मील तक की ज़मीन काली ( मण्ठ ) द्वे, जिसमें रबी 
की फ़सल भी अच्छी होती है। राजधानी से पश्चिम और उत्तर-पश्चिम तथा 
उत्तर-पूर्व की मिट्टी लाल और पथरीली होने से वहां भूरी या काली भूमि 
के समान अच्छी पेदावार नहीं होती । चौथी क़रिस्म की मिट्टी बेरंगी अर्थात्‌ 
भूरी-काली मिली हुई हैं और डसकी पेदावार एकसी नहीं है । पूर्व की 
तरफ़ के पहाड़ी प्रदेश के नीचे के हिस्सों की भूमि कहीं काली, कहीं बेरंगी 
ओऔर कहीं भूरी है, इसलिए भूमि के अज्ुसार वहां पेदावार अधिक या कम 
होती है । खरीफ़ की फ़सल में मुख्य पेदावार मक्का, जवार, तिल, माल, 
चावल, उड़द, संग, कुलथी, ग्वार, कपास, कोद्रा, बद्दी, कुरी, सन और 
मिर्च आदि हैं । रबी की फ़सल में मुख्य पेंदावार गेहूं, जौ, चना, सरसों, 
अफ़ीम और जीरा हें । गन्ने की खेती भी इस राज्य में होती है । पहाड़ों के 
ढालू हिस्सों में, जहाँ इल नहीं चल सकते, वहां भी ज़मीन स्तोदकर भील 
घरोरद्द मका बोत हे, जिसको वालरा ( प्राकृत में बल्लर ) कहत हैं । शाकों में 
घेंगन, आलू, शकरकन्द, रतालू, अरबी, गोभी, प्याज, लद्दसन, ककड़ी 
आदि कई प्रकार के शाक और फलों में आराम, केला, दाड़िम, खरबूजा, 
शहतूत, बेर, करोंदा और टींबरू ( आबनूस ) आदि यहां उत्पन्न होते है । 


जलवायु 


सांसवाडा राज्य का इतिहास £्‌ 


राज्य के आधे से अधिक भाग (विशेष कर उत्तर पूर्व) में जंगल दे । 
इसमें सागवान, शीशम, आबनूस, बबुल, इमली, बड़, पीपल, दज्दू, सालर, 
| महुआ, ढाक, थो, कदम्ब आदि के वृत्त दें । बांस पहाड़ों 
में होते हैं। आम और महुआ अधिकतर खेतों की मेड़ों 
पर खगाये जाते दें | खजूर के बृच्च तर जमीन में पाये जाते हें । जेगल फी 
पैदावार में लकड़ी और घास के अतिरिक्त शहद, मोम, गोंद और लाख 
आदि हैं । राज्य के जंगल का कुछ अ्रश आज कल सुरक्षित है । 

पालतू पशुओं में गाय, बेल, भेंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, भेड़, बकरी 
आादि हें | बन्‍य पशुओं में बाघ, चीता, भेड़िया, रीछ, सखूझर, सांभर, चीतल, 
हिरण, नीलगाय, जरख, भेड़ला (चार सींगवाला हिरण), 
सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि पाये जाते हैं । पत्तियों में 
मोर, तोता, कोयल, तीतर, कबूतर, बटेर, दरियल, च्रील, कोआ, गिद्ध, 
शिकरा, बाज़, जंगली मुगे आदि हें । जल के निकट रद्दनेवाले पत्तियों में 
सारस, बगला, टिटिदरी, बतखस्न और जलमुगे आदि हें | जल-जन्तुओं में 
कलछुआ, घड़ियाल, अनेक प्रकार की मछलियां और केकड़ा आदि 
पाये जाते हैं । 

इस राज्य में उल्लेखनीय खान कोई नहीं है| जनध्र॒ति हे कि तल- 
घाड़ा के पास सोने की एक खान थी | खमेरा और लोहारिया म॑ लोहे की 
खाने हैं, किन्तु कई वर्षो से य बंद पड़ी हैं । तलवाड़ा, 
चींच और अचलपुरा में सफ़ेद पत्थर की, जो इमारतों 
के काम में आता दे, खाने हैं | चूने का पत्थर कई स्थानों में मिलता दे । 

बांसवाड़ा राज्य में कोई रल्वे नहीं दे, किन्तु पूर्व में राज्य के नज़- 
दीक बी० बी० एएड सी० आई० रेल्बे के रतलाम और नामली तथा दक्तिण-पूर्व 
में गोधरा-रतलाम ब्रांच पर भेरोंगढ़ स्टेशन हे | गुज़रास 
की तरफ़ का व्यावार बढ़ाने के लिए दोहद (बी० बी० 
ए.एड सी० आाई० रेट्ये ) स्टेशन बांखवाड़ा राज्य के निकट पड़ता दे, जद्दां 
बांसवाड़े से फाक्षोद्‌ होकर जाना पढ़ता हे । इसक्षिप राज्य मे भालोद 


गगल 


पशु-पक्ती 


खाने 


सड़वे 


धर राजपृताने का इतिहास 
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परेचने के लिए अपनी सीमा में पक्रो सड़क बनाना शुरू किया है, जिसक 
घिकांश भाग बन भी चुका है । इससे व्यापार में वृद्धि होकर आमद- 
रफ़्त में सुविधा दोगी | बाक़ी तमाम इलाक़े में मोटरों, बेल-गाड़ियों, तांगों 
आदि के लिए कच्ची सड़के बनी हुई हैं, जो चातुर्मास में बहुधा बिगड़ 
जाती हें । 
इस राज्य में अरब तक छः बार मनुप्य-गणना शई है, जिसके अनुसार 
यहां की जनसेख्या ई० स० श्८८१ में १४५४०४५, इं० स्त० १८६१ में २११६४ 
ई० स० १६०१ में १६४५३५०, ईं० स० १६११ में १८७७४६८, 
इं० स० १६२१ में २१५६५२० शअआओर ई० सा० १६३१ में 
२६०६७० (कुशलगढ़ सहित) थी। ई० स्त० १६०१ में म्रनुष्य-संख्या के अधिक 
घटने का कारण बवि० स्व० १६५६ (ई० स० १८६८-६६ ) का भयेकर 
दुष्काल था । 
इश्स राज्य में प्रचलित धर्म हिन्द, इस्लाम और जन हैं। हिन्दू 
धर्म में शेव, वेष्णब तथा शाक्त और जनों में श्वेताम्बर, दिगम्वर एवं 
है थानकवासी ( हूंढिये ) हैं । मुसलमानों में शिया और 
ये सुन्नी हैं, जिनमें अधिक संख्या सुनत्नी लोगों की हं । 
शिया मत के माननेवालों में बोहरे मुख्य हैं । भील और मीणे भी, जिनकी 
संख्या इस राज्य में अधिक हे, हिन्दू देवी-देवताओं के उपासक हैं । ईसाई 
धरम के प्रचार के लिए यहां पिशन भी नियत है । 
बांसवाड़ा राज्य में सब से अधिक संख्या भ्रीलों और मीणों की हैं 
जिनकी गणना जेगली जातियों में की ज्ञाती है। इसका कारण उनका 
जंगलों और पहाड़ियों में रहना ही हैं | हिन्दुओं में 
ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, भाट, खुनार, 
दरोगा, दरज्ञी, लुहार, सुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, 
ठट, गूजर, कुनबी, मोची, बलाईं, गाडरी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
जातियां हैं । 


जन संख्या 


ज्ञ किम य हु 
जावततया 


यहां के निवासी अधिकतर खेती करते हें | कुछ लोग पशु-पात्रन 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ७ 
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से भी अपना निर्वाह करते हैं । कई लोग व्यापार, नोकरी, दस्तकारी, मज़- 
थे दूरी आदि करते हैं | व्यापार करनवालों में महाजन ओर 
उद्येग बोहरे मुख्य हैं। कुछ महाजन नौकरी और खेती भी करते 
हैं | ब्राह्मण पूजा-पाठ तथा पुरोहिताई करते हैं, किन्तु कोई-कोई खती, 
व्यापार एवं नौकरी भी करते हें । भील पहले खेती तथा मज़दूरी के असि- 
रिक्त चोरी-घाड़े का पेशा भी करते थ, किन्तु अब राज्य की ओर खस॑ वे 
खती-बारी क काम में लगाये गय हैं, तो भी कहतसाली में वे अपना पुराना 
पेशा कभी-कभी कर ही येटसे दे । 
इस राज्य के निवासियों की सामान्य पोशाक पगड़ी, कुरता, लंबा 
अगरखा और घोती है। ग्रामीण एवं मील आदि जंगली लोग पगड़ी के 
स्थान पर पोतिया ( मोटा वस्त्र ) बांधत हैं और कमर 
तक छोटा अंगरखा पहनते दें। आजकल साफ़े तथा 
टोपी का प्रचार भी बढ़ने लगा है । बोहरे तथा मुसलमान प्रायः अगरखा 
व पाजामा पहनते हैं | स्त्रियों की पोशाक में घाघरा ( लहंगा ), साड़ी और 
चोली ( कांचली ) मुख्य हैं । कुछ स्त्रियां कुरती भी पहनती हैं । मुसलमान 
स्त्रियां पाजामा, लेबा कुरता और ओढ़नी ( दुपद्टा ) का प्रयोग करती हैं । 
भीलों, किसानों ओर ग्रामीण लोगों की स्त्रियों के लहंगं कुछ ऊंच होत हैं । 
भीलों की स्त्रियों के ह्वाथों में पीतल व लाख की चुूड़ियां तथा परों में घुटनों 
तक बहुधा पीतल के ज़ंबर होते हैं । बोहरों की स्त्रियां बाहर जाते समय 
प्रायः लहंगा, दुपट्टा ओर बुरका पहनती हैं । 
यहां की प्रधान भाषा वागड़ी है, जो गुजराती से अधिक सम्बन्ध 
रखती हे। कुछ लोग मालवी भी, जिसे रांगड़ी कहते हैं, 
बोलते हैं । ब्राह्मण, राजपूत, महाजन आदि डसे राजस्थानी 
के मिथ्रण के साथ बोलत हैं । 
_ लिपि यहां की नागरी हे, किन्तु वह घस्ीटरूप में लिखी जाती है । 
द उसमे कुछ गुजराती वर्णो का भी प्रयोग होता है और 
लिखने में शुद्धता का विचार बहुत कम रक्खा जाता है । 


>- 


बेष-मूषा 


भापा 


लिपि 


छः राजपूताने का इतिहास 
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शझाजकल सरकारी दफ्ततरों में अंग्रेज़ी का भी प्रयोग होने लगा है । 

यहां दस्तकारी आदि का काम न तो अधिक होता है और न खुन्द्र। 
देहात में लोग खादी चुनते हें । कुछ लोग सोना, चांदी, पीतल आदि 

के ज़ेवर तथा हाथीदांत व नारियल की चूड़ियां बनाते 

हैं। लाख की चुूड़ियां, लकड़ी के खिलोने, पलंग के 
पाये तथा रंगाई का काम भी यद्दां पर द्वोता है। राज्य के जेलखाने में 
कफेदियों-दारा गलीचे, आसन, द्रियां, निवार आदि भी बनते हैं ! 

इस राज्य में परतापुर, पारोदा और कुशलगढ़ व्यापार के लिए 
मुख्य दें । इस राज्य का व्यापार मालवा तथा गुजरात से अधिक होता है । 
राज्य से बाहर जानवाली वस्तुश्रों में अन्न, रुई, घी, तिल, 
मसाले, महुआ, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख आदि हैं । 
बाहर से आनेवाली वस्तुओं मं छ्लोना, चांदी आदि सब धातुएं, कपड़ा, 
नमक, तंबाकू, पीतल तथा तांबे के बतंन, शक्कर, पंट्रोल, मिट्टी का तेल, 
नारियल और सूखा मेवा आदि हें । 

हिन्दुओं के मुख्य त्योद्दार रक्ताबंधन, दशहरा ( नवरात्रि ), दिवाली 
और दोली हैं । गनमौर और तीज्ञ स्त्रियों के मुख्य त्योहार हैं । द्शहरे पर 
महारावल की सवारी बड़ी घूमधाम के साथ निकलती 
है | मुसलमानों के मुख्य त्योद्दार दोनों ईदें ( इदुलफ़ितर 
झौर इदुलजुहा ) तथा मोहरम ( ताज़िया ) हैं । भीलों के त्योहारों में भी 
दशहरा, दिवाली तथा होली मुख्य हैं। वे लोग इन दिलों में सब शराब 
पीकर नाच, गान आदि आमोद-प्रमोद करते हैं | वे हाथ में डेडे लेकर एक 
प्रकार का नाच, जिसे गेर' कहते हें, करते हें । इनकी स्त्रियां भी इन 
उत्सवों में खूब भाग लेती दें । 

इस राज्य में प्रसिद्ध मेला कोई नहीं होता । राजधानी में राजराजे- 
ध्यर का मेला वतेमान मद्दाराघल के राज्याभिषेकोत्सव 
पर प्रतिवर्ष पौष मास में दो सप्ताद्द तक द्ोता दे, जिसमें 
हार पास के बहुत लोग एकजित द्वोते हे । 


व्यापार 


त्योद्दार 


मेले 


वांसवाड़ा राज्य का इतिटद्दास रे 
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इस्स राज्य में सरकारी डाकसख्ाने और तारघर अधिक नहीं हं। 
बांसवाड़ा, तलवाड़ा, गढ़ी, परतापुर ओर कुशलगढ़ में डाकख्राने है तथा 
बांसवाड़ा छतौर कुशलगढ़ में तारघर भी है | जहां डाक- 
खाने नहां हैं, वहां राज्य की ओर से हरकारों-हारा डाक 
पहुंचाने की व्यवस्था ह । 

पहले यहां शिक्षा का कोई प्रबंध न था। विद्यार्थों ख्लानगी मदरसों में 
पढ़ते थे । आजकल राज्य की ओर से शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो गया दे 
आर राजधानी मं एक मिडिल स्कूल तथा महाराणी कन्या- 


र[करवा नआर तारघर 


| शच्त | चँ ७.७ रे नें #7५ ४५ 
पाय्शाला ह | सुसलमातां आर यबोहर की घामक शित्ता 


के लिए इस्लागिया स्कृत्त है, जिसको राज्य से सहायता दी जाती ह, एवं 
मिशन यों-तारा भी शिहा-प्रचार होया हैं । इनक अतिरिक्त प्रारे सिक शिक्षा 
के लिए ब दिया, कालज्रा, वागीदोरा, चोच, मोटागढ़ा, तलवाड़ा, बोरी, 
खो डरा, सर, पारोदा, लोह'फिया, रूमेरा, घाटोल, भूगड़ा, दानपुर और 
परताधपुर मे सरकारी प्रागनिक पारश'लाएं है | गदी ठिकाने में एक स्कूल 
है, जिसमे छूटी कास सके पढ़ाई होती है । इनके अभिरिक्त आंजणा, 
नौगामा. चोपसाग, आसोटा, चांदरबाड़ा, शलकाडी और कोटड़े मे पारे- 
मलिक पराठउशप्लापं गह़ी के सरदार की तरफ़ से चलती हैं | इसे तरह 
अथूणा, खाद ओर गतो या में प्रा्रविक एणठशालाएं वहां के सरदारों की 
तरफ़ से है | कुशलगढ़ इल्वाक में यहां के सरदार की तग्फ़ से स्कूल है । 
पाश्चात्य विधि स चिफिन्सा जारी होने स्त पुथ लोग वंद्यों तथा 
हकीमों स इलाज़ कराते थ, फ़िन्तु अब बांसवाश, कशलगढ़ अतर गढ़ी में 
अस्पताल रुल गये हे, जहां ख्वीरफाश का काम भी होता 
है । चद्यु और हकी म लोग भी अपनी शली से इलाज़ कर त हैं | 
यासवाटा राज्य दो भागों मं विभक्त हें, जो उत्तरी तथा ददियणी भाग 
के नाम स प्रलिद्ध ह) सालस की सारी ज़मीन का प्रबन्ध 
माल के मदकमे के अधीन दे, जिसकी सद्दायता के लिए 


दो तदसीलदार य पर्वबारी नियत दें । 
र्‌ 


अरप्ताल 


"देसाल 


है जी फ-न5त 5 ५ 


१० राजपूतान का इतिहास 


पहल न्‍्याय-विधान प्राच्चीन प्रणाली स होता था | कइ दीवानी मुक 
दम पंचायतों-हारा भी तय होत थे, किन्तु आज-कल नई प्रणाली से न्याय 
होने लगा है! रेवेन्यू अफ़सर को दुसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के और दोनों तहसीलदारों को सीसर दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त है । व दीवानी मामलों में १०० रुपय लक के सक्दमों का 
फ़ेैसला कर सकते हैं| डनक फ़सलों की अपीलें सिवित्न जज और मजिस्रेट 


न्याय 


के पास होती हैं | मजिस्टट को प्रथम श्रेणी के अधिकार प्राप्त है । सिविल 
जञञ्ष १०००० रूपय तक के दीवानी दावे सन सकता ह | अब सहतठसे बडी 
अदालत कासिल है, जो मजिस्टेट और सिविल जज क फ़सलों की अपील 
सनती है तथा उनके अधिकार के बाहर के हब दीवानी और फ़ौजदारी 
मामलों का फ़सला करती है| पहल दर्ज क सरदारों मेंस कुछ को 
( जीवित काल के लिए ) फ़ौजदारी मक़दमों में दुसर दर्ज क मजिस्टरुट क 
झधिकार प्राप्त हैं और दीवानी मामलों में मेसिफ़ के । 

कशलगढ़ का राव इस विषय में स्वतन्त्र हे आर वह अपन इलाफे 
में दोबग्ना व 'राजदारी के मक़दमों का स्वये फस्तलला करता है, किन्ते बड़े 
मागल पोलिटिकल णएजट की अनमति से तय होत हैं आर प्राण-दंद्र सथा 
जन्म-फेद की सजप्ण एजेंट गवनर जनरल गराजपफ्ताना की आज्ञष्प होसी हैं। 

राज्य की भूमि खालसा, जागीर आर माफी ( ध्रमादा ) में बंटी हुए 
है । खालस की भूाम का यंदोबस्त हा गया है आर बहां का हासिल नक़द 
रूपयां में लिया जाता है | जागीरें राजाओं के भाई-बटों 
को उनके निधाह फ लिए आर हग्दारों को बह्धा 
राज्य की रक्ताथे की हुई बड़ी सवा क उपलघध्य में मिली हु हैं । 
उनक तीन दर्ज है, जो सोलह, वत्तीस आर गड़ाबंदी काहलात हँ । इनमें 
मोलां (सोदा गांव), अथूणा, गदी, मतवाला, गनोरा. खांड, खरगपण, तजपर, 


जागार, भाभ शादि 


कुशलपुरा, कुशलगठ., गो गीनाथ का शुद्दा आर ओ डवाडु्वाले प्रथम श्रेणी 
के सरदार 'सोलह”' कहलाते हैं । महारावचल के भाइयों को दी हुई 
जागीरो की गणना भी 'रूोलह' में ह्वी दोती है | उनको छट्टंद (खिराज) दन 
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के अतिरिक्त अ्रपनी पूरी जमीयत के साथ राज्य की सहायता करनी पड़ती 

है तथा दरबार व त्योहारों के अबसर पर उपस्थित होना पड़ता है।थे 

राज्य की आज्ञा के बिना गोद नहीं ले सकते। माफ़ी और घमोंदा की भूमि 

मंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों आदि को पुएयथ दी हुई है । इन्हें न तो ख्िराज 

देना पड़ता है और न हासिल, किन्तु ये अपनी ज़मीन दूसरे को बेच या दे 
नद्दीं सकते । 

जागीरदारों की जम्ीयत के सवारों तथा पैदल सेनिकों के अतिरिक्त 

राज्य की ओर से १८ सवार और २५६ पुलिस के सिपाही हें । इनके अति- 

रिक्त पैदल सेनिकों की एक नवीन पल्टन भी बनाई गई 

हैं, जो पृथ्वी राइफ़्त्स' कहलाती दं । उसमें १३४ 


सना 


#८॥ 


लिपाद्दी हें । 

राज्य के खस्लालसे की वार्षिक आय अनुमान ६६६००० रुपये और 
लगभग इतना ही व्यय दे । आय के मुख्य सीग़े ज़मीन का हासिल, चुगी 
( सायर ), पक्साइज़ ( मादक द्रव्यों को बिऋ।ो ), जंगल, 
स्टांप ( कोर्ट फ्री ), सगदारों को छुटूद आदि ह । खय के 
मुख्य सीगरे पुलिस, फ़ौज, द्वाथखन, महत्वों का ला, पब्लिक वक्‍्छे, 
धमंदा, शिक्ता, सरकार का खिराज आदि दे । 

बासवाडूे। राज्य में पहल बादशाह शाह्र आलम ( दूसरा ) का फ़ारसी 
लेखवाला सालमशाही ( शाह आलमशाही ) रुपया चलता था। उसके लिए 
बांसवाइ में दकसाल भी थी, क्‍योंकि उस समय के कई 
सिक्कों पर 'ज़ब बांस (वाड़ा )' लेख पढ़ा जाता है । 
अधिकतर यहां तांबे के पेंस द्वी बनते रहे, जिनपर एक तरफ ्री' के नीचे 
'रयासत बांसवाला' और 'सेबत्‌' तथा दूसरी तरफ ल्कीरों एवं बिदियों से 
बना हुआ कांच की हंडी के जैसा चित्र है । ई० स० श्द७० में कर्मल जे० 
पी० निक्सन ने बांसवाड़े की टकसाल के बारे मं राजपूताना के एजंट 
गवनेर जेनरल को रिपोर्ट की कि मद्दारावल अपने सिक्के बनाने के हक़ का 
दावा करता है, जिसपर पीछे से सरकार ने यद्द आज्षा थी कि देशी राज्यों की 


आच- ग्यय 


सिका 
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 दकसालों का बना हुआ कोई सिक्का वांसवाड़ा राज्य में दाक्षिल न होने पाये 
 घरन्तु उन्हीं दिनों महारावल लच्मणर्सिद्द ने सोने, चांदी औए तांबे के सिक्के 
. श्नवाना शुरू कर दिया, जिनके दोनों ओर एक दूसरे से मिले हुए सांके- 
 ठिक अक्चरों का लेख है, जो शिव के किसो नाम का सूचक बतलाया जाता 
है। ये लच्मणशाद्दी सिक्के कददलाते थे। उक्त महारावल के रुपये, अठक्षियां 
और घखबन्नियां शुद्ध चांदी की बनदी थों, क्योंकि उसका यह मत था #ि 
' मिल्ावठवाली चांदी के सिके दान में देना धर्मत्रिरुद्ध दे । ई० स० १६०७ 
( बि० सं० १६६१ ) में सालमशाद्दी और लछमनशाही सिद्धों के स्थान में 
: ऋखदार सिक्का जारी हुआ । 

इस राज्य में वर्ष आषाढ़ खुदि १ को प्रारंभ होकर ज्यष्ठ बदि अमा- 
वास्या को समाप्त होता हैं ओर मद्दोने खुद्दि १ से प्रारंभ 
क्‍ होकर वदि अमावास्या को समाप्त होते हैं। इसज़ए सवत्‌ 

आाषाढ़ादि' ओर मास 'अमांत' कद्दलात हैं । 

इस्थो सन्‌ को १८ वीं शतात्दो के आस-पास वासवाड़ा राज्य ने मर- 
हुआ को खिराज देना स्वीकार किया #ोर इ० स॒० एृघ्रंघ 
( थि० से» १८७४ ) में यह राज्य अग्नेज़ सरकार के सेर- 
चतण में आया ठब से राज्य को १५ दठोपों को सलामी का 


बषे और मास 


. होपों की सलामी 
ओर खिराज 


सम्मान प्राप्त हे और अंग्रेज सरकार को १७५०० रुपये कलदार सालाना 
_ खिराज के दिये जाते हैं 

:... इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से मुख्य- 
: आचीन हक सिंद मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है-- 

.. बांसवाड़ा-यह क़स्बा बांसवाड़ा राज्य की राजधानी है। इसके 
. विषय में मेजर असकिन ने लिखा ६ कि बांसवाड़ा फे पदले राजा जगमाल 
ने बांसना ( बांसिया ) भील को मारकर ई० स० १५३० (वि० से० १४८७) 
में इसे आबाद किया, परन्तु यह कथन जनअ्षुति या भाओों... की 
: शयातों फे 'आधार पर लिंखा हुआ प्रदीत छोता है । बांसवाड़ा तो बि० 


- सं०, १४३६ ( ६० सत० १४७६ ) के पदले से दी झाबाद था, मेखा कि ऊपर 
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बतलाया जा चुका है'* । यदद भी प्रसिद्धि है कि धांसवाड़े का क़स्बा पदले 
बतेमान बांसवाड़े से दो मील दछ्षिण में संचाई माता के पद्ाड़ के नोदे 
बसा था और पीछे से यहां बसाया गया । यह क़स्बा चारों सरफ कोट से 
घिरा हुआ दे | यहां की आबादी ई० स० १६३१ की मनुष्यगणुना के अनु 
सार १०४४४ दे । यहां कई बड़े-बड़ मंजर भी बने हुए हें, ऊो सोलहयीं 
श॒ताष्दी से पुषे के नहीं हैं । बाज़ार अच्छा है, शहर में बिजली की शोशनी 
छोर <ली;)न का प्रबन्ध दे | तारघर-रूद्धित पोस्ट शअर्त्ती,स, संस्क्तत पाठ- 
शाला, अभेज़री मिडिल स्कूल, मद्दाराणी कन्यापाठशाला, द्वेमिल्थ्न पुस्त- 
कालय, घंटाधर, अस्पताल ओर म्यूनिसिपेलिटी भी यहां दे । राजमप्दल 
एक ऊंची पढद्दाड़ी पर बन हुए हें, ज्गे बड़ी दूर से ६ ४िगेवर दहोत दें। बते- 
मान महारावलजी को शल्‍पकला से अनुराग होवे से उन्दों। राजमददलों में 
कई सुन्दर स्थान बनवाकर वह्दां की शोना बढ़ादी हे | शहर-+लास मद्दल 
से दूर-दूर का दृश्य नज़र आता &। बांसवाड़ा क़रूबे के पूर्व में बाई तालाब 
है, जो मद्ारावल जगमाल की इंडरबाली राशी लासबाई का बनवाया हुआ 
दे । उसकी पाल पर एक छो 2 महल भी बना द्वे । वहां से थ्यो टी दूर पर 
पक याग्म में वहां के कई राजाओं की छनत्रियां (स्मारक ) बनी हुईं दें । 
बस्ती से बाहर कचद्दरियां, लाइब्रेरी, कुशलबाग महल, राजराजशर का 
मेद्रि, मदरसा, अस्पताल, अनाथालय, राजपूत बोडिंग हाउस, पावर हाउस 
छोर गोयाला बनी हुई हे तथा पास द्वी कननडियन मिशन का चर्च द्व। नदी 
के तट पर नृर्पानिधास नामक सुन्दर को) और दीवान का बंगला बना 
( १ ) डूंगरपुर राज्य के चीतली गांव से मिले हुए सहारावल सोमदास के समय 
के वि० सं० १९३६६ भाषपाढ़ सुदि १ (ईं० स० १४७६ ता० २० जून) के दो शि्नालेखों से 
पाया जाता ६ कि उक्त महारावल् का कुंवर गंगदास बांसवाड़े में रहता था ओर वहां रहते 
समय उसने चीतत्नी ( चीतरी ) गांव में ४ इल की भूमि भट्ट सोमदत्त को दान की थी। 
मूल रूख के लिए देखा ५० २ में टिप्पण | 
'मेराते सिकंद्री से भी बवि० सं० १९७७ ( ईं० स० १६२० ) में गुनरात के 


सुझतान भुझफ्फ़रशाह की सेना का बांसवाड़े पर चढ़ाई करना पाया जाता है । 
बेले। हिस्ट्री श्रॉव्‌ गुजरात, पृ० ९०१ | 


बी 
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हुआ दे | बांसवाइ से ८ मील दूर विट्रुलदेव गांव में नीलकंठ महादेव फे 
समीय नदी के तट पर चलेमान महारायलजी का बनवाया हुआ स्सरिता- 
निवाल नामक सुन्द्र राज्य-प्रासाद है; एवं बसवाड़े से दो मील दत्तिण में 
एक पहाड़ पर ज़गमेर नाम का स्थान है, जहां रावल ज्गमभाल अपने भाई 
पृथ्वीराज के साथ की लड़ाइयों के .समय रहा था । वहां उस समय के बने 
हुए गढ़ी के द्वार आदि के बिद्द अब सक विद्यमान हैं । 
तलवाडा-बांसवाइ से लगभग ८ मीज पश्चिम में सलवाड़ा नाम का 
बडा गांव हे । यहां लच्मीनारायण ओर गोगरश्वर ( गोकर्णश्वर ) महादेख 
के मन्दिरों के अतिरिक्त संभवनाथ का विशाल जेन-मन्दिर दें | इस मन्दिर 
की टूटी हुई जैन-मूर्तियों में ले कुछ तो नदी में बहादी ओर कुछ मन्दिर 
के पीछे की बावड़ी में डाल्नदी गई हैं । क़ष्बे के बाहर थि० से० की ११ 
वीं शताब्दी के श्रास-पास का बना छुआ जीए खूर्यमन्द्रि है | इसमे सूर्य 
की मर्ति एक कोने में रकखी हुई हे और बाहर के चवृतरे पर सूर्य का रथ 
(एकचक्र ) हटा हुआ पढ़ा हैं। उसके निकट श्वेत पत्थर की बनी हुई 
नवग्रद्दों की सूर्तियां हैं, जिनमें से हे टूटो हुई हे । खूर्य-मंदिर के पास ही 
घि० सं० की बारहवी शता दो के आस-पास का बता हुआ लद्मीनारायणु 
का मन्दिर है, जिसके नीचे का हिस्सा प्राचीन और ऊपर का नया हैे। 
मूर्ति समामेडप में पड़ी छुई द॑ । एक ताक में बल्मा को मूर्ति भी हे । 
खूये-मंदिर के निकट ही एक ओर जैन-मंदिर है, जिसका थोड़ा ही 
छआश अधशेष रहा दे । बाहर एक खेत में वहां की दो दिगंबर मूर्तियां पड़ी 
४ ज्ञो कारीगगी की दृष्टि से बहुत उत्तम दें | उनमें से एक के नीचे वि० 
सं० ११५३ ( ई० स० १०६६ ) का लेख है | इस मंदिर के सामने ही थोड़ी 
दुर पर गदाधर' का ओीएै-मन्दिर है, जिसकी छुत में आबू पर के 


_>-. .-»०७०-५----४८---७-+००-२०२४७४+७०-२क७७०++कर नल पामंमाााजब कल हक 
५ ०५०० तननन-+कणा ५3०++ +कन ० अल कि नव भ पा 


( $ ) इस मंदिर को गदाघर का मंदिर कहते हैं ओर वैसा सानने का कारण 

यह है कि मंदिर के पुराने गरुड़-स्तंभ पर कई यात्रियों ने अपने-अपने नाम ख़ुदवाये हैं 

जिनमें से एक में--- 'संवतु १६१६ वर्ष वेशऋ( ख )मएस सुऋल ( शुक्ल )पक्ते 
४ दिन महाराजश्रीगदाधरजी” ल्लेख है। इससे निश्चित दे कि उक्त संबत्‌ में भी 
यह मंदिर रादाघर का ही माना जाता था । 


पा 
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प्रसिद्ध विमलशाह के मंदिर ज़सी सुन्दर कारीगरी है । कारीगरी की दृष्टि 
से इस मंदिर की समता करनवाला दृष्मरा कोई मंदिर यहां नहीं है । इस 
मंदिर की प्राचीन सूर्ति का अब पता नहीं है । यहां के लुहारों ने इसमे 
गदाधर की नई मूर्ति बिठलाई है | इसके समामंडप में एक गणपति की 
मूर्ति रकखी हुई हे, जिसके आसन पर बारीक अक्तरों में खुदा हुआ सात 
पंक्तियों का गुजरात के सोलेकी राजा सिद्धराज़ ज्यसिंह का लख है, जिसका 
कितना एक अंश प्रतिदिन जल चढ़ाने से बिगड़ गया है, तो भी उससे मालूम 
द्वोता हे कि सोलंकी-वंशी राजा करी के पुत्र जयर्सिह ने, जो सिद्धराज 
कहलाता था, नरवचमा ( मालवे का परमार राजा ) को ज्ञीतकर यहां गणपति 
का मंदिर बनवाया था । गणपति का वह मंदिर कौतसा था, यह ज्ञाना 


( १ ) ऊँ ऊँ गशुपतये नमः ७ 
€् बी] » ७.३ ७. 
न चौलुक्यबंशोड़वो 
[राजा] ऋणरानर श्वरों हर्तरिपर्व्यज्यातर्दार्तिस्ततः 0 
तत्सूनुजयासहदेवनपति: श्रीसिद्धराजामिय: 


सिद्धपेन गशुनाथमादर वात हि" मनोहर 
मृछ लेख से । 


उपयुक्र लेख से अनुमान होता है कि गुजरात के सोलंकी राजा सिदराज जय- 
सिंह ने मालवे के परमार राजा नरवमो पर चढ़ाई की थी, जिसको परास्त करने पर 
उस(जयसिंड)ने यहां गणपात का मंदिर बनवाया होगा । नरवमो सिद्धराज जयसिंद से 
लड़ता हुआ ही रूत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु उसके पुत्र यशोवमो ने युद्ध बराबर जारी रक्‍्खा 
झोर १२ वर्ष तक यह ल्बाई चली । झन्त में यशोवर्मा के कैद द्वोने पर सोल्कियों झोर 
परमारों के बीच का यह युद्ध समाप्त हुआ । 


१६ र/ाजपूतान का इतिधास 
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नदीं जाता, फयोंकि यहां कई ट:-फ़र प्राचीन मंदिर हैं, परन्तु यह निश्चित 
है कि यह मूर्ति उसी गणपति के मंदिर से लाकर यहां रइखी गई ह । 
तालाब की पाल के पास पक पहाड़ी पर दवी का प्राचीन मंदिर 
ह, जिसका जीणाकार हो चुका है| मंदिर में नई सूर्ति बिठलाई गई है. ज्ो 
बदत भद्दी है! मंदिर के बाहर सिंदूर से भरी हुई महिषासस्मर्दिनी की 
तीन सूरतियां पड़ी है | तालाब की पाल पर ब्राह्मणों तथा वहां के ठाकुरों की 
कई छुत्रियां बनी है | वहां एक पराना सुंदर कुंड भी ह और उसके सामने 
सोमण्वर महादव का मंदिर है, जिसके सभा मंडप मे दो विष्रण की और एक 
वामन की सर्ति पड्टी हुई है |! डसके निकट एक दस्सरा शिवलय है, जिसमे 
शिव को खडित त्रिम्तात और पावती की मर्ति हे । इन मंदिरों क पास नव- 
ग्रह की अगुमान पौन दो फुट ऊंची मर्तेयां दो टुकड़ों मं बनी हुई पड़ी हैं 
आर एक दसरी शिला पर नवग्रहों की मतियाँ ग्रेकित हैं | पास में ब्रह्मा, 
विष्णु और पष्वंती की मार्तियाँ पड़ी है । कुंड के निकट एक छोटासा मंदिर 
है, ज्िसम शपत्राग की खडित मरति है! इन मंदिरों और इधर-उधर पड़ी 
हुई अनेक मसतियों क देखन सर विश्यय होता ह कि प्राचीन काल में यह एक 
बड़ा वेभवशाली नगर था | शिलालखों में इसका नाम 'तलपाटक ' मिलता 
है, जिसका अपभ्रेश सलवाड़ा है । 
गढ़ी--बांसबा हे से अनुमान २२ मील पश्चिम में चाप नदी के बायें 
किनारे पर यह गांव है | यह प्रथम श्रणी के चौद्दान सरदार का ठिकाना दे, 


(१ ) दश5उस्य पत्तनवरं तलपाटकाखये 
परायांगनाजनजितामरसुदरोक 0 
आस्त प्रशस्तसुरमादरबजयन्तो- 
उस्तारस्द्धादननाथकर प्रचार 0 ४ 0 
अथूणा से मिल हुए परमार राजा विजयराज के समय के वि० से० ११३६६ 
वैशाख सुदि ३ (ई० स० ११०६ ता० & श्रप्रेल) सामवार के लेख से । यह शिलाज्षख 
पहले किसो ऋषभनाथ के उनमादेर में क्या हुआ था झार इस समय राजपूताना स्पू- 
क्ियस ( अजमर ) में सुरक्षित है । न 
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जिसकी उपाधि 'राव' है । प्रादीनता की दृष्टि से यह स्थान महत्व का नहीं 
हे । यहां के बाग भ॑ सरदारों की कई छुत्रियां हैं, जिनमें से वि० स्॒० १८६७ 
( ई० स० १८११ ) से पूर्व की कोई नहीं दे | यहां प्राइमरी स्कूल, अस्पताल 
ओर पुस्तकालय हैं । ठिकाने के अधीनस्थ गांवों में. सात प्रारंभिक पाठ 
शालाएं हैं, जो ठिकाने क ख्चे से चलती है । 

पाणाददेड़ा-बांसवाड़े से १४ मील पश्चिम में यह गांव है। शिला- 
लेखों में इसका नाम पांठलाखेडक'' लिखा मिलता है। यहां के नागेला तालाब 
की पाल पर मेडलीश्वर का शिवालय है, जिसको बागहड़ के परमार राजा 
मंडलीक ने थि० सं० १११६ (ई० छ० १०४६ ) मे बनवाया था । डसके 
बाहर के एक ताक में उक्त संवत्‌ का शिलालेख लगा है, जिसके कई टुकड़े 
हो गये हैं और एक तिहाई अश जाता रहा है | बचा हुआ अंश मालवा 
पवे बागड़ के परमारों के इतिहास के लिए बड़े मद्दत्व का है । उसमें 
मालवे के परमार राज़ा मुज, सिंधचुराज, मोज और जयसिह के अ्रतिरिक्त 
बागड़ के परमार राजा धनिक से लगाकर मंडलीक तक की पूरी चंशावली 
ओर उनका कुछ कुछ द्वत्तांत दिया है। भोज के उत्तराधिकारी (पुत्र) जय सिंदद 
का वि० सं० १११२ (इं० स० १०४४) का एक ताम्रपत्र द्वी पद्दले मिला था, 
परन्तु पाणाहेड़ा के लेख से यह भी ज्ञात द्वो गया कि वि० सं० १११६ ( इं० 
स० १०४६ ) तक वह (जयालिह) विद्यमान था । उक्त मंदिर के यनबानेवाले 
मेंडलीक के विषय में उक्त लेख में लिखा हे कि उसने बड़े बलवान सेनापति 
कन्द्दर को पकड़कर दथी ओर घोड़ों सहित जयाशिंद के खुपुदे किया। 
कन्द्द किस राजा का सनापति था यद्द अब तक ज्ञात नहीं हुआ | धागड़ के 
परमारों का इस लेख से मिलनेयवाला तृत्तांत आगे लिखा जायगा । 

अथूृंणा--बांसवाड़े से अनुमान ३० मील दक्षिण-पश्चिम में अ्थूंणा 
नामक प्राचीन कुस्बा दे । प्राचीन अर्थूणा नगर बागड़ के परमार राजाओं की 


$ ) भक्त्याकायत मेद्रिई स्ूरससिपोस्ततु्णांशुल्ाखेटके *“** 0४८७ 
>> ) व हट 2, 
५2७. 6५४ श पॉष्याहेवा के शिक्षाकेख से । 
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राजधानी था । वतमान कस्या प्राचौोन नगर के भरनावशेष के पास नया 
यसा हुआ ह । प्राद्यीन नगर के खेडहर और कई मंदिर अभी क़स्बे के बाहर 
विद्यमान हैं, जिनमें सबसे पुराना मंडलेश्वर ( मंडनंश ) का शिवाखय दे । 
इस मंदिर को यहां के परमार राजा मंडलीक ( मंडनदेव ) के पुत्र चासु- 
डराज़ ने अपने पिता की स्सृति मं वि० स्े० ११५६ फाल्गुन सुदि ७ (ई०सल० 
१०८० ता० ३१ जनवरी) शुक्रवार को बनवाया था। उसक साथ एक मठ भी 
था। मंदिर का मुख्य-द्वार तथा फोट गिर गये हद/। मेदिर के बाहर बहुत 
बड़ा नंदी हैं, जिसका सिर टूटा हुआ है। योबज के भीतर तथा निञ्ञ-मंदिर 
के द्वार आदि पर बड़ी सुंदर कारीगरी का काम दे | द्वार कऋ दोनों सरफ, 
नीचे ब्रह्मा, ऊपर विप्ण और सबधे ऊपर शिव की मूर्ति द्वे । छदवार पर गणेश 
आर उसपर लकुलीश की मूर्ति है, जिससे अनुमान होता हैं कि यहां के 
मठाथीश लकुलीश  ( पाशुपत ) संप्रदाय क कनफड़े साधु होंग , निञमेदिर 
में शिवलिंग, पावेती तथा उम्राऋद्देश्वर की सूर्तेयां हैं। मंदिर के बाहरी 
ताकों में भेरव, तांडवन्नत्य करते हुए शिव और चामुंडा की मूर्तियां दे । 
यह शिव-पंचायतन मंदिर था, परंतु इसके चारों कोनों के छोटे-छोटे मंदिर 


( $ ) लकुलाश या लकुटीश शिव के १८ अबतारों में से पहला माना जाता है । 
प्राचीन काल में पाशुपत ( शव ) सम्प्रदाया में लकुलाश सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध था श्रोर 
अब तक सारे राजपूताना, गुजरात, मालवा, बंगाल, दक्षिण शआादि में छकुलीश की 
सूर्तियां पाई जाती हेँ | लकुलीश को मूर्ति के सिर पर जेन-सूर्तियों के समान केश ट्वात हैं, 
जिससे कोई काईे उसको जेन-मृर्ति मान लेते हैं, परन्तु वह जेन नहीं, किन्तु शिव के श्रव- 
चार की एक सात है। वह टिभुज होती है, उसके बायें हाथ में लकुट ( दंड ) रहता है, 
जिससे छकलीश तथा जकुटीश साम पढ़ें आर दाहिने हाथ में बीजारा नामक फल होता 
है, जो शिव की जिमलियां के मध्य के दो हाथों में स एक में पाया जाता है । वह मूर्ति 
पद्मासन गठी हुई होती है । लकुराश ऊध्वरेता ( जिसका धीये कभी स्खालित न हुश्रा 
हो ) माना जाता है, जिसका चिह्द मूर्ति पर स्पष्ट होता है। इस समय इस प्राचोन सस्प्र- 
दाय का झनुयाया काई नहीं रहा, परन्तु प्राचीन काछ में इसके माननवात्त बहुत थे । 
हस सम्प्रदाय के साथु कनफय्े ( नाथ ) होते थे भर वे ही शिव-मंदिरों के पुजारी या 
मराथीश होते थे । 
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मए्ट दो गये हें, जिनके चिह्व मात्र अब अवशिष्ट हैं। इस मंद्रि क एक ताक 
में सवत्‌ ११३६ फाज्युन सछुदि ७ (३० स० १०८० ता० ४१ जनवरी ) शुक्र- 
घार की बड़ी प्रशाध्ति लगी है, जो कविता और इतिहास की दृष्टि से बड़ी 
डपयोगी है । उसमें वहां के किसने ही परमार राजाओं की वेशपरंपरा और 
उनके कार्यों का उल्लेख है । इस मंदिर के सामने एक पहाड़ी पर भग्नप्राय 
चार शिव-मंदिर हैं, जिनके आसपास गणुंश, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, नवश्रद्द, 
तांडवनुत्य करते हुए शिव, चाघुंडा, भेरब, दिक्रपाल आदि की खंडित 
मृर्तियां पड़ी हैं । 

उक्त पहाड़ी से दक्तिण में कुछ दर गंगला। ( गमेला ) तालाब में होकर 
पश्चिम में जाने पर एक खुदर खुदाईवाला दो मंजिला द्वार आता हे, जो 
उधर के मंद्रि-सधमृद्द का मुख्य ार होता चाहिये | वह मंदिर-समृह हनु- 
मानगढ़ी' के ताम से प्रसिद्ध है । उस समृह मं एक हनुमान का, एक वराद्द 
का, एक विष्णु का ओर सीन शिव के मंदिर हैं । विष्णु-मंदिर में बंसी 
बज़ञलते डुए ऋष्णु, बा, पिएणु, शिव सथा #८ भुजाओंवाली विष्सु की 
जिमूर्सि पर्व पवेसी और पृतना आदि की मूर्तियां रक्खो हुई है। निकट दी 
पाषाण का बना हुआ एक ऊुंड है, जिसके सामने नीलकंठ का बड़ा मंदिर 
है। उसमें नवग्नरद, चामुंडा और उम्रा-मददेश्वर आदि की मूर्तियां रकखी हुई 
हँ | निज-सेदिर में शियलिंग के पास पटचने के लिए नो सीढ़ियां उतग्नी 
पढ़ती हैं । वहां शिवलिंग के अतिरिक्त पार्वती, गणपति और दो उम्ा-मद्दे- 
श्वर की मूर्यियां हें | चातु्सास में यह मंदिर जल से भग जाता है। दनुमान- 
गढ़ी के मेदिग्-सपृहों में यह सबसे बढ़ा मंदिर है और इसकी खुदाई भी 
बड़ी सुन्दर दे । इसके निकट एक और शिवालय दे, जो टूट गया हे। 
डसके एक ताक में परमार राजा चाप्ुडराज़ के समय का आधा बिगड़ा 
हुआ वि० सं० ११३७ ( ई० स्० १०८० ) का शिलालेख था, ज्ञो इस समय 
अजमेर के राजपूताना म्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित द । 

इसके निकट एक छोटे से मंदिर में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है 
जिसकी घररु-चौकी पर वि० से० ११६५ (६० स० ११०८) का परमार राजा 
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विज्ञयराज़ के समय का ६ पंक्तियों का लेख खुदा हुआ है । उसपर 
बहुत सिंदूर लगा हुआ था, जिसको बड़े भ्रम से दटाने पर उश्तके संघत्‌ 
अर्दि का पता लगा। यह हनुमान की मूर्ति या तो किसी अन्य मंदिर से 
लाकर यहां खड़ी की गई हो अथवा मंदिर का द्वार किसी पुराने मंदिर स्ते 
लाकर लगाया गया दो ऐसा प्रतीस द्योता है, फ्योंकि इसके छुबने के मध्य 
में लकुलीश की मूर्ति है । 

यहां पर कई जैन-मंदिर भी थे। अब जेनियों ने उनके पत्थर, हार 
आदि ले जाकर दूर-दूर के गांवों में नये मंदिर खड़े कर लिये हैं | वर्तमान 
अथूणा गांव का जेन-मंद्रि भी पुराने जन-मंदिरों के पत्थरों से बनाया गया है । 

एक पहाड़ी पर के टूटे हुए जेन-मंदिर में परमार राजा चासुंडराज़ 
के समय के दो शिलालेख बिगड़ी हुई दशा में मिले हैं, जिनमें से एक 
वि० से० ११५६ (६० स्र० ११०२ ) का और दूसरा श्री डसी समय के 
आस-पास का हैं, जिसमें संबत्‌ के श्रेतिम दो अक नष्ट हो गये हैं। ये दोनों 
भी इस समय राजपुताना म्यूजियम ( अजमेर ) में सरक्षित हैं । उक्त जेन- 
मंदिर की कई दिगम्बर जन-सूर्तियां इधर-डघर पड़ी हैं. । इनके अतिरिक्त 
यहां और भरी कई टूटे हुए मंदिर विद्यमान हैं । 

सोच ( छींछल )-बांसवाड्डे से १० मील दतक्तिण-पश्चिम में चौंच 
नाम का पुराना गांव है। वहां विक्रम की बारहवीं शताब्दी के आस-पास फा 
पाषाण का बना ब्रह्मा का मन्दिर है, सिसका सभा-मेडप विशाल है और 
स्तंभों की खुदाई सुन्दर हे | उसमें करोबर ६ फुट ऊंची सन्द्र कारीगरी के 
स्ताथ वनी हुई त्रह्म की प्रायीन सूर्ति थो, असखिका थोड़ासा अश झट जाने 
से निजमनदर के बाहर रखदी गई हे। चारों दिशाओं भें इस मूर्ति के चार 
मुख हैं और यद्द बेदी पर स्थित थी | इसके खंडित टोने के कारण आपचा- 
ढादि वि० सं० १४६३ ( चेत्रादि १५६४ ) अमांत चेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) 
घदि १ (६० सत० १५३७ ता० २६ अप्रेल ) गुरुवार और अनुराधा नक्षत्र 
के दिन मदहारायल जगमाल के समय बेसी ही छोटी चतुमुंख बह्मा 
की दुर्ति उसी वेदों पर स्थापित की गई, जिसका यराघर पूजन होता दे । 
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यह नई मूर्ति पुरानी मूर्ति के समान सुन्द्र नहीं दे । इस मन्दिर में लद्ठमी- 
नारायण, शेषशायी, ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश्वर की मूर्तियां हैं । एक स्तम्भ 
पर वि० सं० १५४५२ ( ई० स० १४६४ ) का लेख दे, जिससे ज्ञात होता दे 
कि कल्ना के बेटे देवदत्त ने इस मन्दिर का जीण॒ॉद्धार फराया था । 

मन्दिर के बाहर के चौक में वि० सं० १५७७ ( इं० स्व० १५२०) का 
पक लेख खुदा द्वे, जिसमें जगमाल को महारावल लिखा द्े। मन्दिर के बाहर 
संगमरमर के छु; टुकड़ों पर नवग्रहों की मूर्तियां बड़ी सुन्दरता से खुदी 
हुई पड़ी हैं, जिनके ऊपर का भाग तोड़ दिया गया हे । मन्दिर से सटा हुआ 
एक तालाब दे, जिसपर एक घाट बना हुआ हे, जो ब्लह्मा का घाट 
कद्दसाता थे । 

गांव फे निकट आंबलिया तालाब की पाल पर दंबी छींछा का 
प्राचीन मन्दिर दे, जिसका जीणॉछार हो चुका हैं | मन्दिर के निकट एक 

पत्थर खड़ा द्वे, जिसपर मद्दार॒घबल समराखह के समय का आपाढ़ादि बि० 

सं० १६८७ (चेत्रादि १६८५ ) अमांत बेंशाख ( पूर्णमांत जेछ ) घदि १० 
( ई० स० १६४८ ता० १८ मई ) रविवार का लेख है । उसका आशय यह है 
कि रायरायां महारायल उम्रसन के पोते और उदयभान के बेटे समरली फे 
राज्य-समय सोलेकी नानक के बट देवीदास आदि ने भगवती छींछा का 
मन्दिर बनवाया | इस मन्दिर के निकट सूर्य का एक प्राचीन मन्दिर है, 
जो खंडित हो गया है और रूर्य का एक चऋरगथ उसके बाहर पड़ा हुआ है । 

गांव में वाराद्दी माता का प्राचीन मन्दिर था, जो हट गया है। दूसरा 
मन्दिर लच्मीनारायण का दे, जो त्रि० सं० की सोलहववीं शताष्दी के आस- 
पास का बना हुआ प्रतीत द्वोता द्वे। इसके विषय में यद्द प्रलिद्धि है कि यह 
मन्द्रि चौदानों ने बनवाया था। 

बांसवाड़ा के एक उठेरे के यदां से मिले हुए मालये फे परमार राज्ञा 
भोज के सम्रय के व्रि० सं० १०७६ माघ सदि ५ (६० स० १०२० ता० ३ 
जनवरी ) के दान-पत्र में लिखा इं-- हमने कोंकण विज्ञय के उत्सव पर 
बसिष्ठगोत्री माध्यदिनी शासत्रावाले ब्राह्मण बामन के ब्रटे भायल को, 
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जिसके पृर्वज़ चौंच गांव से आये थे, स्थली-मणडल' के व्याप्रदोरक  ज़िले 
के बटपद्गधक गांव में १०० विवतन (दीया) सूृप्रि दान की।' इससे पाया जाता 
है क्लि यह गांव उक्त संबत्‌ से भी पूर्व ब्िद्यमान था। 

नौगामां-बांसवाड़े से अ्रनुमान १३ मील दक्षिण-पश्चिम में यद्द 
पुराना गांव हे | शिछालेखों में इसका नाम नूतनपुर प्रिलता है । यहां पर 
शांतिनाथ का द्गिवर जन- मंदिर है, जिसको वागड़ ( डूंगरपुर ) के स्थामी 
मद्दाराबल उदयासिद्द के समय मूलसंघ, सरस्वती गव्छ और बलात्कारगण 
के श्रीकुंदकुदाचार्य क परंपरागत आचाय॑ विजवकीर्ति गुरु के डपदेश से 
बढ़ आति के खंरजगोवी दोसघी चांपा के वंशज्ञों ने बनवाकर थवि० स्ले० 
१५७१ कार्तिक सुदि २ (६० सव० १४१७ ता० १६ शअ्रकक्‍्टोबर ) के दिन 
प्रतिष्ठा करवाई । 

धामीदे रा--यद्ध भी एक पुराना स्थान ६ और बांसवाड़े से दक्षिण- 
पश्चिम में लगभग १६ मील दूर छे । मालचे के परमार राजा भोजदेब फे 
वि० सल० १०७६ ( ई० स० १०२० ) के दानपयत्र में तथा अथुृणा के मंडलेश्वर 
फे मंदिर की वि० सं० ११४६ (ई० स्व० १०८०) की प्रशुस्ति में भी इसका 
नाम व्याप्रदोरक' मिलता ईं । इससे पाया जाता दे कि वि० से० की 
ग्यारहवां शताब्दी के पूर्व भी यद्द गांव विद्यमान था और एक ज़िले का 
शुर्य स्थान माना जाता था | 

( १ ) 'स्थल्ती' वागड़ के एक विभाग का आ्राचीन नास द्वोना चादिये। यद्द नाम 


वागढ़ के परमार राजा चामुंडराज के समय के बि० सं० ११४७ चेन्र वदि २ ( ई० 
स० ११०१ ता० १७ फरवरी ) सोमवार के झप्रकाशित लेख में भी मिलता है -- 


स्थलीजनपदे '* * * *पुथ्वीपतिवरानन' !***' 0 ३४ 0 
(१) स्थलीमंडले घा(व्या”प्रदारभोगांत:पॉतिवटपद्रके 
ए्‌. हूं; जि. ११, ४० ॥८२ । 


अद्धांटमश॒ते देशे व्याप्रदोरऋतसमये ६४९ *** [ 3७ ]। 
हायूंया के मेडफोश्वर के मंदिर की वि* स्ले5 ११३६ की प्रशार्ति । 
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करलिजरा--कलिज़रा गांव बांसवाड़े से १६ मील दक्तिण-पश्चिम में 
दारन नदी के दाद्विने किनारे पर बसा है | यह पहले व्यापार का केन्द्र 
तथा दक्षिणी तहसीलों का मुख्य स्थान था | यहां पर एक बड़ा शिखरबंद 
पूर्वाभिमुख जेन-मंदिर हे । डसके दोनों पाश्वे में और पीछे एक-एक 
शिखरबंद मंदिर बना है तथा चौतरफ देवकुलिकाएं हैं । यह मंदिर दिग्गंबर 
ज्ञेनों का ६ और ऋषभदेव के नाम से प्रसिद्ध है । इसम॑ छोटी-बड़ी कई 
मूर्तियां दें । एक मंदिर में पाश्वनाथ की खड़ी सूर्ति है, जिसके आसन पर 
वि० सें० १५४७८ फाल्गुन सदि ५ ( इं० स० १४२२ ता० १ फ़रवरी ) का 
लेख है| पाश्वेनाथ की दूसरी बंटी हुईं मूर्ति पर बि० सं० १६६० अमांत भावणु 
धदि्‌ १० ( ई० स० १६०३ ता० २१ अगस्त ) का लेख है । निज्ञ-मंदिर में 
मुख्य प्रतिमा आदिनाथ की है, जो पीछे से बि० सं० १८६१ बेशाख स॒दि ३ 
( एं० ० १८०४ ता० १२ मई्दे ) को स्थापित की गई है । उसका परिकर 
पुराना है, जिसपर वि० से० १६१७ अमांत माघ बद्‌ २( ई० स० १५६१ ता० 
२ फ़रवरी ) का लेख दे । नीचे का आसन भी पुराना द्वे, जिसपर बवि० संे० 
१५७८ फाण्गुन सुद्ि५(ई०स०१५२५०५ता० १ फ़रवरी) का लेख दे । इसके पास 
एक और मूर्ति है, जो आपाढ़ादि वि० से० १६५२ ( चेत्रादि १६४३ ) बेशाख 
सुदि ४ ( ईं० स० १४६६ ता० २२ अप्रेल ) की द्वे। निञ्ञ-मंदिर के सामने 
के मंडप में कई पाषाण व पीतल की छोटी-छोटी मूर्तियां हैँ, जिनमे श्वथसे 
पुरानी आपाढ़ादि वि० से० १५३५ ( चेत्रादि १२३६ ) घेशासत्र सुदि ८ ( इ० 
स० ११७६ ता० १६ अप्रेल ) की और दूसरी वि० सं० १४४०४ वैशाख सुदि 
४ ( इं० स० १४८८ ता० ११ ध्यप्रेल ) की दै । इस मंदिर का क्ममय-समय 
पर जीणुद्धार होता रहद्दा है । हसमें पत्थर का बना पुरुष का एक 
यहुत बड़ा सिर रक़्खा हुआ है, जिसमें दाढ़ी भी बनी द्वे। इसके याद्दर वि० 
सं० १७५७, १७७५ और १७६२ ( ईं० स० १७००, १७१६८ और १७३४ ) के 
शिलालेख दीयार के पास गड़े हुए हैं, परन्तु थे इतिद्दास के लिए डपयोगी 
महीं हों । कलकत्ते का बिशप ( सबसे बड़ा पादरी ) हेबर राजपूताने की 
यात्रा फरता छुआ इ० स्त० १८२४ ( थि० स्ले० १८८१ ) के झास-पास फर्लि- 
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२४ राजपूताने का शतिद्दास 


जरा पहुंचा था। उसने उक्त मंदिर का तथा उक्त बड़े सिर का उल्लेख किया 
दे और द्ृवकुलिकाओं के द्वार की शाखाओं में ख़ुदी हुई पुरुषों की छोटी- 
छोटी मूर्तियों के द्वाथ में डंडे तथा लिर पर लम्बी गोल टोपी देखकर 
लिखा है कि ऐसी टोवियां हिन्दुस्तान में अब पहनने में नहीं आरती और थे 
इंरान के पर्सिपोलिस ( ?८/४००००)५ ) नगर की मूर्तियों की टोपियों स्ते 
मिलती हुई हैं। हेबर ने इस मंदिर की कारीगरी आदि की विशेष 
प्रशंसा की हे, परन्तु वास्तव में यद्द एक साधारण जेन-मंदिर हे, ज्ञो न 
तो अधिक पुराना है और न सुन्दर ही । जेन-मंदिर के पास एक 
विष्यु मंदिर था, जो अब बिल्कुल नष्ट हो गया है। उसके बाद्दर एक बिगड़ा 
हुआ शिलालेख वि० स्े० १४४३ (ई० स० १३८८ ) का दे। रृष्णाया 
तालाब की पाल पर एक प्राचीन शिव-मंदिर है, जिसका जीणीद्धार बांस- 
घाड़े के नागर मणिशंकर ने करवाया था । बर्तमान महारावलजी ने कलिज़रे 
का पद्दा अश्रपने छोटे राजक्रुमार न॒पति।सिंद्द को जागीर में दिया दे । 

कुशलगढ़--वांसतवाड़े से अनुमान ३५४ मील दक्षिण में कुशलगढु 
नाम का एक क़रवा दे, जो उक्त ठिकाने का मुख्य स्थान छे | यह इस समय 
खांसवाड़े से स्वतंत्र और द्तिणी राजपूताने केपोलिटिकल एजेंट के अधीन 
है, अतपव इसका ज॒त्तांत अलग लिखा जायगा । 


ब९० कक जी १परारी जज भफतय व पका 7 तथा न अनाज 
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दूसरा अध्याय 





बांसवाड़ा के प्राचीन राजयंश 
( गह्दिलवंश के अधिकार से पूवे ) 


गुदिलवैशियों के पूर्व बांसवाड़े पर किस-फिस राजवंश का अधि- 

कार रहा, यह निश्चित रूप से नहीं जाना जाता, क्‍योंकि इस राज्य से 
घि छ्‌ & 5 नयी कि ७३५ कर के 5 
अधिक प्रायीन शिलालेखादि नहीं मिल हं | अब तक के शोध से इतना 
ही ज्ञात होता हे कि पहले यहां क्षत्रपशियों एवं परमारों का राज्य रहा 
था और परमारों को ग़ज़रात के सोलेकियों ने हराकर यहां अपना श्रधि- 
कार करलिया, पर यहां से परमारों का अस्तित्व न मिटा और सतेरहवों 
कु +े श्र # शो. बे बी ि नें 
शताब्दी तक वे हामंत रूप से यहां टिके रहे, फिर उन परमाणरों )को 
कमज़ोर देख ग़ुद्दिलचंशी सामंतारसह ने मंवाड़ से दक्षिण की तरफ़ ज्ञाकर 
घागड़ में गुदिलवंश के राज्य की स्थापना की । 
चृत्रप 
लि जप जाप ९ हर ी चर ब 

चत्रप, जाति के शक थे। इंगान ओर अफ़ग्ानिस्तान के बीच के 
शकस्तान ( सीथिया ) प्रदेश से उनका भारत में आना माना जाता हे। 
शिलालेखों और लिक्रों के अतिरिक्त क्षत्रप' शब्द संस्कृत साहित्य म॑ं कद्ठी 
नहीं प्रिलता। यह प्राचीन इंरानी भाषा के 'ज्षत्रपावन ' शब्द से बन दे 
जिसका अर्थ देश या ज़िले का शासक होता था | राजपूताना और उसके 
निकटवर्ती प्रदेशों पर ज्षत्रपों की दो शाखाओं के राज्य रहे, जिनमें से एक 
ने मथुरा के आस-पास के प्रदेश ओर दूसरी शाखा ने राजपूताना, मालवा, 
गजरात, काटियाबाड़, कच्छु तथा दक्षिण के कितनेक अंश पर शासन 


(१ ) जे० पुम० केग्वेल्; गेज़ेटियर ऑव दि बॉम्बे प्रेसिडन्सी, जिलद १, भाग१, 


पृ० २१, ग्प्पण ६ । 


२६ राजपूताने का इतिहास 
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किया। विद्वानों ने पिछली शाख्रा का पश्चिमी च्तत्रप नाम से परिचय 
हे ।इसी शाखा के ज्षत्रपों का राज्य बांसवाड़ पर होना निश्चित है, क्योंकि 
भर 4 बन र्‌ः 
इस राज्य के सगरवाधशिया नामक गांव से दिसम्बर इं० सन्‌ १६११ ( बि० 
से० १६६८८ ) में क्षज्रपर्वेशियों के चांदी के २१५६३ लिक् एक पाज्र में गड़े हुए 
मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिए भेजे गये । उनसे निश्चित है कि इस 
प्रदेश पर इस वंश का राज्य रद्दा था| क्षत्रपों के शिलालेखों तथा सिक्कों में 
भहाराजाधिराज,' परमेश्वर, 'परमभद्टारक' आदि उपाधियां नहीं मिलती, 
किन्तु डनके स्थान पर राजा फो राजा ' और 'महातक्षज्रप' तथा राजकुमारों 
फो, जो ज़िलों पर शासन करते थे, 'राज़ा' और 'क्षत्रप” ही लिखा हुआ 
मिलता है । इनमें एक अनूठी रीति यह थी कि राजा के जितने पुत्र द्योत 
भर आई हर भर प्‌ गे कर २ 
थे सब अपन पिता के पी3 क्रमशः राज्य के स्वामी बनते श्र उन सब के 
पीछे ज्येष्ठ पुत्र का बेटा यदि जीवित द्ोता तो राज्य पाता। राजा और उसके 
७ हक ७ ३ 'क के कर कच 
पुत्र आदि ( ज़िलों के शासक ) अपने अपने नाम के सिक्के बनवात थे, जो 
यहुत छोटे दोते और जिनपर बहुधा शक संवत्‌ रहता था। ये लिके दम्म' 


( १ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की द०स० १६१३ की रिपोर्ट; ४० ३-४ । 

( २ ) उदाहरण के लिए एक महाक्षत्रप श्रोर एक छाम्रप के सिक्कों पर के लेख 
की नकल नीचे दी जाती है--- 

'राजशे महए्तुत्रपण दामसेनपुञ्रस राज्षो महाक्षुत्रपस विजयसेनस' | 

ई० जे० रेप्सन; केटेलॉग आॉव दि कॉइन्स झोँव आंध्र डिनेस्टी, दि वेस्ट क्षत्र- 
प्स, दि औैकूटक डिनेस्टी एण्ड दि बोघि डिनेस्टी, ए० १३०-३१ । 

(३) राजी मह(हाक्षत्रपणः दामसेनपुत्रस राज्षः दऋछत्रपस 
विजयसेनस' | 

हैं० जे० रैप्सन; कैटेलॉग झव दि कॉइन्स झॉँव्‌ भांध डिनेस्टी, दि थेस्टने 
सत्रप्स, दि त्रेकूटक डिनेस्टी एण्ड दि बाधि डिनेस्टी, ए० १२६४-३० । 

( ४ ) द्रम्म--चार आने के मुद्य का चांदी का छोटा सिक्का था ओर वि० सं० 
की बारहवीं शताब्दी के झास पास तक रुपयों के साथ यह भी चलता था, ऐसा वि० 
सं० ११३६की अ्रपृणाके मंडक्ते धर मद्दादेव के मंदिर की बढ़ी प्रशस्ति से ज्ञात होता है-- 


बांसवाड़ा राज्य का इतिद्दास २७ 


कद्दलाते थे, जिनपर ब:३घा एक तरफ़ राजा का सिर तथा शक सेदत्‌ का 
अंक एवं दूसरी ओर विरुद सहित अपने तथा अपने पिता के नामवाल्ा 
लेख तथा मध्य में सूर्य, चन्द्र, मेर और गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे । 
हन क्षत्रपों का संक्षिप्त वृत्तांत, वंशवृत्त तथा महातक्षत्रपों ओर क्षत्रपों 
की समय सहित सालिका हमने राजपुताने के इतिद्दास की पद्ली जिल्द 
( पृ० ६६-११० प्रथम आवृत्ति ) में दी है | सरवाणिया से मिले हुए उपयुक्त 
सिके शक सं० १०३ से २७५ ( वि० से० श३८ हे ४१०-ई० स० (८१ से 
३४३ ) तक के निम्नलिखित मह्दा्षत्रपों और क्षत्रपों के हें-- 
१--महाक्षत्रप रुद्रदामा के पुत्र महात्त्रप रुद्रसिंह ( प्रथम ) के 
चार सिक्के, शक से० १०३, १०५, १० [» ] और ११४ (बि० 
हा० २३८, २७०, २७४६-३० स॒० १८१, १पदे झ्रोर १६२) फे । 
२-मद्दाक्षत्रप ईभ्वरदत्त क-- 
राज्यवर्ष प्रथम के ६ सिक्के । 
३-मद्दात्षत्रप रुद्रसिद्द ( प्रथम ) के पुत्र चतत्रप रुद्रसन ( प्रथम ) का-- 
पक सिक्का शक सं० १०५[१] (वि० से० २५६८६० ह० 
१६६ ) का। 
४--महात्तत्रप सद्॒सिंह ( प्रथम ) के पुत्र महाद्यात्रप रुद्रसेन प्रथम के-- 
११ सिक्के, जिनमे से एक बिना संवत्‌ का और ६० शक सं० 
१३५, १रे८, १८६०, १[»» ] और १८[ ४] ( वि० से० २७०, २७३, 
२७७-०ई० स० २१३, २१६ और २२० ) के । 


दापितों रूपकः साडं! प्रतिकपटअटिकाम 0१०० 0७७२७ 
तत्थाच्छपनंके तन वारिएजां प्रतमादरम्‌ ॥ 
“है ५ के $ से ( 
चत्यां द्रम्मः पवित््यां च द्रम्म एक प्रदरषितः 0 ७३१ 0 
मुक्त लेख की छाप से । 
(१ ) सिक्कों पर जो झड्ड अस्पष्ट हैं अथवा नहीं डठे उनके लिए [ >< ] यह 


चिह्ठ खगाया गया दे । 


स्द् गजपृताने का शतिहास 


४-“मद्दाक्षत्रप रुद्रांसद ( प्र:।म ) के पुत्र मदाद्वत्रप दामसेन फे-- 
१३ सिरे, शक सें० १४०, १४२, १५४५, १४७ छौर १श[»] 
( बवि० स० २८४, र८७, २६० और २६२०-६० छ० २५८, २३०, २३३ 
आझोौर २३५ ) के । 
६--महाक्षञ्रप रुद्सन ( प्रथम ) के पुत्र छत्रप दामजदओ के-- 
२ सिक्के, शक से० १४४ और १४[ ०] ( वि० स्सू० २६०८६ ० 
स० २३३ ) के । 
७-मद्दाह्चत्रप दहामखेन के पुत्र छत्रप वीरदामा के-- 
१७ सिक्के, शक खे० १५४८-६०, १[ »« ) और १४[ » ]( बि० 
स्‍से० २६३-६४८३० सथ० २३८६-३८ ) के । 
८प-मद्दाच्षत्रप दामसेन के पुत्र क्षत्रप यशोदामा के -- 
२ सिक्के शक सं० १[ « » | के । 
६--महाक्षत्रप दामसेन के पुत्र मह्यात्तज्रप यशोदामा के-- 
४ सिक्के, शक सं० १६[०] और १६१ ( बि० से० २६४--६६७ 
ह_ूं० स० २३६८-३६ ) के । 
१०--मद्दाक्षत्रप दामसेन के पुत्र च्त्रप विज्यसन के-- 
८ सिक्के, शक सं० १६० ( वि० सं० २६५८ई० स्॒० २३८ ) के । 
११--महातक्तञ्ञप दामसेन के पुत्र महाक्तत्रप विज्यसेन के-- 
१०५ सिक्के, जिनमें से ८ सिक्के बिना संचत्‌ के, १० सिक्के 
अस्पए्ठ संचत्‌ के और शेष ८५ सिक्कों पर शक से० १६६१-६२, १६४- 
७२, १६ » | ओर १७[ |] ( बि० से० २६६-६७, २६६--३०७८हं ० 
स० २३६६-४०, २४२-४० ) के । 
१२५--मद्दाक्षअप दामसेन के पुत्र महात्तत्रप दामजदश्री ( दुसरा ) के-- 
६४५ सिक्के, जिनमें से १६ बिना संचत्‌वाले और शेष ४६ सिक्के 
शक से० १७२, १७४३-७६ और १७[ ४ ] ( बि० खे० ३०७, ३०६- 
११०६० स० २४०, २४५२-५७ ) के । 
१३--चछान्षप वीरदामा के पुत्र मद्दात्षत्रप रद्सेन ( दूसरा ) के-- 
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३८३ सिक्के, ज्िनमं से १८३ बिना संवतवाले और २२० एिके 
शक संबत्‌ १७८-६१, १६४, १६६, १(%७), १७"[४|, १र्८[<], और 
१६७] ( थवि० स्े० ३११-३२६, २२६ और ३३१८ई० स० २४५६-६६, 
२७२ और २७४ ) के । 

१४- मद्दाक्तत्रप रुद़सेन ( द्वितीय ) क पुत्र छात्रप विश्व्सिद्द के-- 

१४७ सिक्के, जिनमें से ८२ बिना संचत्‌ के, १४ अस्पष्ट संबत- 
चाले और शेष ५४१ शक संवत्‌ १ [ »« ], १६ [७ ], १६८-२०० और 
२ [<»«] ( बि० से० ३६३३-३२५८दइ० सत० २७८६-७८ ) के । 

१४५--महात्तत्रप रुद्रसेन ( द्वितीय ) के पुत्र महाक्षत्रप विश्वर्सिह के-- 

२७ सिक्के, जिनमें से २४ बिना संवतवाले और २ अस्पष्ट संबत्‌ के। 

१६--महाच्तञ्रप रुद्रसेन ( द्वितीय ) के पुत्र च्तत्रप भरतंदामा के-- 

१४७ सिक्के, जिनमे से ६४ बिना संवत्‌ के, ७ अस्पष्ट संबत्‌- 
घाले और शेप ४६ शक से० २००, २०[३], २०४ और ४[ »» ] 
(बि० से० ३३५, ३१(८] और ३३६-ईं० स० २७८, २८[१] और २८४ के । 

१७-मद्दाक्षज्रप रुद्रसेन ( द्वितीय ) के पुत्र महाक्तत्रप भठंदामा के-- 

३२७ सिक्के, जिनमें से १४४ बिना संबत्‌ के, ४६ अस्पष्ट संवत्‌- 
घाले और १३७ शक खे० २०६-१४, २[१०८] और २१[%] ( बि० 
सं० ३४१-४५०८६० स० २८४-६३ ) के ! 

भतेदामा के १३० सिक्के एसे थे, जिनपर लख अस्पष्ट थे और 
उनमें से अधिकतर बिना संबत्‌ के या अस्पष्ट संवबतवाल थे, अतपय 
यह निश्चय रूप से नहीं कट्दा जा सकता कि थे उसके क्षनत्रपफाल 
के थे या महाच्तत्रपकाल के । 

१८-महाक्षत्रप भतेदामा के पुत्र क्षत्रप विश्वसेन के-- 

इ८४ सिक्के, जिनमे से १२५ बिना सेबत्वाले, £१ अस्पष्ट 
संबत्वाले और १६६ शक सं० २१५४-१८, २२०-२६, २२०८), २१ 
[* ] और २२[ ४] (वि० सं० ३५०-४३, ३५४-६१८६० स्थू० २६३- 
६६, २६८-३०४ ) के । 
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१६--स्वाभिजीवदामा के पुत्र छत्रय रुद्रसिद ( द्वितीय ) के-- 
१६० सिक्के, जिनमें से ६० बिना सेत्रत्‌ के १०, अ्रस्पष्ट संबत- 
घाखे और ६० शक से० २२६ ३८, श[ »»« ]), २२९( «» ] और २६[ < ] 
( वि० से० ३६१-३७१८०६० स० ३०४-३१४ ) के । 
२०--च्चातप रुद्रसिद्द ( द्वितीय ) के पुत्र क्षत्रप यशोदामा ( दितीय  के-- 
१५७ सिक्के, जिनमें से २१ बिना संवत्‌ के, १८ अस्पष्ट सबत्‌- 
धाले और ११८ शक सेघत्‌ २६३६-४४, २७४७-४८, २५७, २[<»“], 
२३[ २९ ] ग्रीौर २४ [ 2९ _] ( वि० से० ३७३४-८०, शे८प२-फरे, देपधिनई० 
स० ३१७०-२३, ३९२४-२६ ओर ३३२ ) के । 
२१--महाद्चञ्रप स्वामिसरुद्रदामा के पुत्र मद्दाक्षत्रप स्वामिरुद्रसेन (तृतीय) 
के--- 
४३ सिक्के, जिनमें से ८ बिना संवतवाले, ११ अस्पष्ट संबत्‌- 
बाले और २४ शक से० २७०, ४२७२-७३, २७५, २[२०]| और २७ 
[»] (बि० सं० ४०५, ४० ३-८, ४१ ०नई० स्व० २८४८, २४५०-४१, ३४३) के । 

१३४ सिक्रे फिसी रुद्रलन के किसी पुत्र ( नाम नहीं ) के । १४ 
सिक्के दामसेन के किसी पुत्र के । 

४५ सिके लेख अस्पष्ट होने से यद्द नहीं ज्ञाना जा सकता दे कि वे 
किसके थे । 

५५ लिके ऐसे थे, जिनपर कोई लेख नहीं,फिन्तु दोनों तरफ़ चहरे की 
छाप थी । राजपूतान में क्तत्रपवेशी राजाओं के सिक्कों का ऐसा बड़ा सग्रह 
अ्न्यत्र कहीं नहीं मिला। केवल कुछ लिके पुष्कर, आदाड़, नगरी 
( मध्यामिका ) आदि से मिल हें । उक्त संग्रद्द से यह्द निश्चित्‌ है कि बांस- 
घाड़ा राज्य पर इन ज्षत्रपों का राज्य अनुमान २०० वर्ष तक रददा था। 

इन क्तत्रपों में से मद्दाच्तत्रप रुद्बसेन ( तीसरे ) के पश्चात्‌ चार और 
महात्तत्रपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्के उक्त संग्रह में नहीं थे । 
स्रेतिम राजा स्वामीरुद्रसिंद्द से शुप्त वंश के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त 
( दूसरा ) ने, जिसका बिरुद 'विक्रमादित्य' था, शक सं० ३१० ( थि० संे० 


5 अत शाप न + अब नीक जी डे नाक जमीर माओमफ मी। कक >ा५ > १२ ६ २०, + ००५ 
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४४४८-३० स॒० इ८्८ ) के आस पास क्षत्रप राज्य को अपने राज्य में मिला- 
कर उक्त राज्य की समातति कर दी, जिसस राजपूतान पर हे डनका 
अधिकार उठ गया। 

इन पश्चिमी क्षत्रपों का पूरा वंश-बुच्त नीचे दिया जाता है, जिससे 
इन सिक्कों का संबंध जात द्ोगा-- 


हर कटी, ७०८५ हक 5 >बाक री ििजन फ जन जाके क्‍ीीक अाओ>टा 6 जता टी >ट जज 


चत्रपों का वंशवृत्त 


भूमक 
-नहपान 
| हि दीनीक 
है गाता । 
घध्सामोतिक दच्तामता -+> उपचदात 
मा 
हे | 
२-चणए््न 
| 
जअयदामा 
| 
३-रूद्रदामा 
५6 आकाा आस 
४-दामध्सद ( दामजदभी ) ४-रूद्रासिंद ६-इ्श्वरद्त्त 
अरे! आज मरी लक व मा 
] हू 2 रा ० थे. 
सत्यदामा -जीवदामा प-सूद्रसन ६॥नसंप्रदामा १०-दामसन 
| 
ही बदल 5४] यश न मर 
पृथिवीम्सेन दामजद भी 


धीरदामा ११-यशोदामा १२५-विजयसन १४३-दामजदशी (दूसरा) 
| 
१४-रूद्रसेन (दूसरा) 
| 
१४-विश्वासदद (६-मदेदामा 
विध्यसेन 


( १ ) इस चंशवृक्ष में जो अंक दिये हें वे मदराक्षत्रपां के और बिना 'पेकवाल्े 
नाम झश्नपों के सूचक हैं । 


्च 
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स्वामिजीवदामा 


। 


'+3++9>>+>म+ मन -*+ -433+393+-8+-५०५७ ० +२पक७७)५.८नत नरमनमक-:९७-+न पान न --वििनपनान आम क न कप “नन-“+44+4 कक न जना+- कस ननन+ न ननानन- नननभिनन धन सन. ॥ अन्न नी पा, 


रुदासिह १७-स्वामिरुद्रदा मा 
यशोदामा पा य प् 
१८ स्वामिरुद्रसनन पुष्री 
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१६-स्वामिसिहसलेन २-स्वामिसत्यासिद्ध 
२०-स्वामि(रुट्र)सेन (दूसरा) २२-स्वामिसुद्रासिह 


द्ात्रपों क पीछे यहां गुप्तों. हणों, कन्नौज के वेसवंशी राजा हपे और 
कन्नौज के ग्घुवेशी प्रतिहारों ( पड्िददारों ) का राज्य रहना संभव दे, परन्तु 
उनका कोई शिलालेख, ताप्नपत्न या घसिक्रा अब तक यद्दवां नहीं मिला । 
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परमार 
बागड़ के परमार मालव के परमारवंशी राजा घाक्पतिराज के दूसरे 
पुत्न॒ डंबरसिंद' के वंशज्ञ थे। उनके अधिकार में बागड़ तथा छुप्पन का 
प्रदेश था | संभव हे कि डेबरसिंह को वागड़ का इलाक़ा जागीर में मिला 
हो। उसके पीछे धनिक हुआ, जिसने महाकाल के मन्दिर (उज्जेन) के समीप 
घनश्वर का देवालय बनवाया | धघनिक के पीछे उसका भतीजा चन्च और 


0... ->-०--- -.>+०> कल न +तत+ ५ िलील-न- -+-+ लत डकता+ “++ कि अत अन+ अब ऑडटओ। “>> 5 “++--+“- कन्न+->-..- 3०० -इाम०न ०... का ० के पननफास---+-न- “२००३० 2७ ७ ढनइन-कमन-नक+3, कक पानतनक- *न---+५-4कयकुककेन-बन कल ५. >-+-70:4%-“- ०५५ “अक-प न “कनीनिनकिकन-ऊ-ऊभ--- 2-2 “का मनसा० कमक-- -+--*९०००७४०क-न नाक, 
एक --23 रन. नन+-ज+4क ७ «००-3० +बककनी “04343 ब्ननाय-त+ ४०७० नह 


( १ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि? १, प्रथम सस्करण, ए० २०६ । 


(२) अत्रार्श( सी त्प्रम्रवंशवितती लब्धा(ब्यापेन्दयः पएथियो 
नाज्ञा श्राथनिको घनेस्व( श्व३ इव त्यागेककल्पदुम: 0२६७ 
श्रीमहाकाल॒देवस्य निकटे हिमपांडर ॥ 
श्रीचने श्वर इत्यचेः कीत्तेनं यस्य राजत १२७ 

वि० सं० १११६ का पाणाहेडा का शिलाछेख । 


(३ ) चच्चनामाभवत्तस्मादूआतुसूनुमेहानुप: “0२८७ 
पाणाहइडा का शिक्षालेख । 
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किर कंकदेव' हुआ | मालये के परमार राजा श्रीदर्ष ( सीयक दूसरा ) ने 
कर्याटक के राठोडु राजा खोटिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय कंकदव 
उस(भ्रीह ष)के साथ था। नमदा के किनारे खलिघटद्ट नामक स्थान भ युद्ध हुआ, 
जिसमें कंकदेव हाथी पर सवार होकर लड़ता हुआ मारा गया ; इस लड़ाई 
में श्रीदषे की विजय हुई | उसने आगे बढ़कर निजाम-राज्यान्तर्गत मान्य- 
सेट ( मालखेड़ ) नगर को, ज्ञो राठोट्रों की राजधानी थी, व्रि० स्व० १०२६ 
( ई० स० ६£७२ ) में लूटा, । कफंकदव के चेडप ओर डस( चंडप )क खत्य- 
राज़ नामक पुत्र हुआ, जिसका वेभव सुप्रसिद्ध राजा भोज ने बढ़ाया । 

ह गुजरातवालों सं लड़ा था। उसकी स्त्री राज्ाश्री द्ोदान-वंश की थी 

त्यराज के शिंबराज़ और मंडलीक नामक दो पुत्र थे, अिनमें से ज्येप्ठ 


27 ब्ल्>्क के बडी ओी ०77४ +५+-*४४--०८“++ **+ ७५. कर 2नकज५ 344 कजन-वनन--पिना ७फेक जटकत नम ७) जमाना 


ननयाम-+का> ००वें 22० 7७. 


१ ) ठस्यान्वशे करिकरोद्धरवा( बा)हदणड३ १ 
श्रीककदेव शत लबग्बा ब्य )जयों व ब)भुव' "0५७0 
आरूटो गजपुष्ठमद्भुतस| शु॥रा सारे रणे सब्बेतः 
करणटाधचिपतेवे( ब्न)ल जिदलयंस्तन्नमदायास्तटे 
श्रीक्रीहषनुप्स्य मलवपते: कृत्वा तथारिक्त॒ुय॑ 
य; स्वग्ग सुभझो ययो सुरवधनेत्रोत्पलैरजितः . . -२५॥ 
वि० सं० ११३६ की श्रथृंणा की प्रशास्ति से | 
: श्रीखोद्टिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयक्ार्थ कृती। 
रवाया: खालचघदनारमान सटे यध्वा( दुध्वा) प्रतस्थे दिवम0२६ ७ 
पाणाहडदा के क्षख को छाप से । 
( २ ) विक्तमकालस्स गए ऋउठरात्तीसुत्तर सहस्सस्मि (१०२६१ 
मएलवनरिंद्वाडीए लडिए मन्नखेडस्मि 0 
चघनपाल: पाइश्र॒ल्षच्छीनाममाला ( भावनगर संस्कर गण) पू०८ ४३७ | 
की कीक्तिष चाहमानमहतां वंशोड्रवा लुम्यते । 


राजश्री: सहजेव येन सहजश्रामन्मतिः स्वामिना'* 0॥३२[]] 
पाणाहेदा के शिन्नाक्षंख की छुप से । 


१४ राजपुताने का इतिहास 


( लिंयराज ) डसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पीछे डसका छोटा भाई 
मंडलीक, जिसे मेडनदेव भी कद्दते थे, धागड़ का स्वामी हुआ | वह मालवे 
के परमार राजा भोज और उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) जयासिद्द ( प्रथम ) 
का सामंत रहा। उसने प्रबल सेनापति कन्द्र को पकड़कर घोड़ों और 
दाथियों सहित जयसिद्द के स॒ुपुदे किया और वि० से० १११६ ( ६० स॒० 
१०५६ ) में पाणादेेड़ा गांव ( बांखवाड़ा राज्य ) में अपने नाम से मंडलेश्वर 
नामक शिव-मंदिर बनवाया” । उसका पुशत्र चामुंडराज़ था, जिसने वि० से० 
५१३६ ( ई० स्व० १०७६ ) में अर्थुणा नगर ( बांसवाड़ा राज्य ) में अपने 
पिता मंडल्लीफ के निमित्त मंडनेश ( मंडलेश्वर ) का विशाल शिवालय 
निर्माण करवाया । उससे सिंचुराज़ को नष्ठ किया । यद्द सिधुराज़ कहां 
का था, इसका पता नहीं चलता। उसके समय क चार शिलालेख, वि० सं० 
११३४६ फाल्युन खुदि ७ (६० स० १०८० ता० ३१ जनवरी ) शुक्रवार, वि० 
सं० ११३७ माघ सुदि ११ (ईं० स० १०८१ ता० २४ ज्ञनवरी ) रवियार, 
( आाषाढादि ) वि० से० ११५७ ( चेत्रादि ११५८) अमांत चेत्र ( पूर्णिमांत 
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(१ ) श्रीमंडलीक इत्यस्य लघुआताभवे( वब)नन॒प: 0३४ [॥] 
ग्रेनादाय रणे रह दडाचीसंश" महुव( बल । 
अप्पितं जयसिंहाय सा[>्ें] गजसमन्विवे( तं) 0३७७ 
भव्त्याकायद मंदिर स्मररिपोस्तत्णंशुल्लाखेटक्े १" 0४८ 
पाणाहे दा के शिक्राज्षेख की छाप से । 
(२) जातो यस्य रविद्युतेगुणनिधि- 
श्रामंडराज: सुतः 0 [४५] 
नर्तरिपुथ॒ुतचूडलग्ननीलेद्धसो( शो )चि- 
म्मेचुकरनिकरंग( ब)च्छन्नपादांवु( बु"जेन ॥ 
रुचिरमिदमुदार कर्ररेतं धम्मेघास्ना 
(त्रदशगुहमिह श्रीमंडलेशस्म तेन । [६६] ॥ 
अर्थूणा के मंडलेश्वर के मंदिर के शिक्षण की छाप से । 


बासवाडा राज्य का इतिहास ३५ 
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मैशाख ) बदि २ (ई० सघ० ११०१ ता० १८ मार्चे ) सोमवार और थि० से० 
११५६ (ई० स० ११०२ ) के मिले हैं। डसका उत्तराध्रिकारी इसका पुत्र 
बविजयराज हुआ, जिसका सांधि-विग्नहििक, घालम जाति फे फायस्थ राज- 
पाल का पुन्र वामन था | उसके समय के दो शिलालेख थि० से० ११६४५ 
फाल्गुन सखुदि २ ( ६० स० ११०६ ता० ४ फ़रवरी ) गुरुवार और यि० से० 
११६६ बैशाख स॒ुदि ३ (ई० स० ११०६ ता० ४ अप्रेल) सोमवार के मिल हैं । 
इसके पीछे के किसी राजा का शिलालेख न मिलने से उसके उत्तराधिका- 
रियों के नामों का पता नहीं चलता । 

मालवे के परमार और गुजरात के पसोलेकियों के बीच बहुत दिसों 
से वेर चला आता था, इसलिए मालवे के परमार राजा नरवर्मा ने सिद्ध- 
राज़ जयसिंह क यात्रा में होने के कारण अवसर पाकर गुजरात पर चढ़ाई 
कर दी । इसका बदला लेन के लिए सिद्धराज जयसिंद् ने यात्रा से लौटकर 
मालवे पर चढ़ाई की | उस समय वह वागड़ में होकर आगे यढ़ा, जहां 
उसने अधिकार कर लिया | फिर उसका नरवमो से युद्ध हुआ | यह युद्ध 
१२ बंप तक चलता रददा।| इस बीच नरवमा वि० से० ११६० ( ई० ० 
११३३ ) में मर गया । तब डस( नरवर्मा )के पुत्र यशोवमा ने युद्ध निरे- 
तर जारी रकखा, परन्तु अन्त में वद्द कर हुआ और मालवे पर सोलंकियों 
का अधिकार हो गया । नरवर्मा पर विज्ञय प्राप्त होने की प्रसन्नता में सिद्ध- 
राज जयसिंह ने बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव म॑ एक मन्दिर बनवाकर 
डसमे गणपति की मूर्ति स्थापित की, जिसके आसन पर पांच पंक्तियों का 
लेख खुदा हुआ हे । उससे अनुमान होता है कि मालवे की विजय के साथ 
ही वागढ़ पर सोलंकियों का श्रध्रि कार हो गया, जिससे परमार सोलंकियों 
के सामंत हो गये | उनको मेवाड़ के गुदिलवंशी सामंतर्सिह ने निकाल 
कर वागड़ पर वि० से० १२५३२ (३० स० ११७५ ) के लगभग अपना 
झाधिकार जमा लिया, जिसका घर्णुन यथाप्रसइु उदयपुर राज्य तथा 
रूंगरपुर राज्य के इतिहास में विस्तृतरूप से किया ज्ञा चुका है! 


३६ राजपूताने का इतिद्दास 
सोलंकी 

गुजरात के सोलेकी दक्षिण के खोलेकियों के घेशधर थे । 
दक्षिण के सोलंकियों के राज्य-समय उनके छोटे भाइयों को लाट और 
काठियावाड़ में जागीरें मिलीं, परन्तु पीछे स काड़ियाबाड़ के सोलेकियों का 
कन्नौज के प्रतिह्दारों की अधीनता में रहना पाया जाता है । 

वि० से० ६६८ ( ई० स्० ६४१ ) में सोलंकी सूलराज न, जो राजि 
का पुत्र था, काठियाबाड़ की तरफ़ से बढ़कर गुजरात के चावड़ाबंशी 
राज़ा सामंतालेह को, जिसका बह ( मूलराज़ ) भानजा था, मार डाला और 
गुज़रात का राज्य छीन लिया। फिर मूलराज ने अणुदिलवाड़ा से उत्तर की 
तरफ राज्य बढ़ाना आरंभ किया एवं आखबू के परमार राजा धरणीवराह 
को परास्तकर उसका राज्य भी अपने अधीन कर लिया | बि० से० १०४२ 
( ई० स० ६६५ ) के लगभग उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र चामुंडराज 
गुजरात का स्वामी हुआ, जिसने मालचे के परमार राजा लिन्धुराज को, जो 
भोज का पिता था, युद्ध में मारा । वह ( चामुंडराज़ ) विषयासक्त 
था, इसलिए उसकी बहिन चाचिणीदेवी ने उसे राज्यच्युत कर उसके पुत्र 
वल्षमराज को गुजरात का स्वामी बनाया, परन्तु वह केवल छुः मास तक 
ही जीता रहा | अनन्तर उसका छोटा भाई उलेमराज राजगद्दी पर येंठा। 
दुलेभराज के पीछे उसक छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमद्‌व राज्याधिकारी 
हुआ । उसके समय में सुलतान महमूद ग़ज़नवी ने जब वि० से० १०८२ (ई० 
स० १०२४) में गुजरात पर चढ़ाई कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 
तो ढ़, उस समय भीमदंव भागकर कच्छु ( कंथकोट का किला ) में चला 
गया । भीमदेव जब सिंध विजय करने गया था, डन दिनों मालघे के परमार 
राजा भोज के मंत्री कुलचंद्र ने गुजरात की राजधानी अणुहिलवाड़े पर 
चढ़ाई कर उस नगर को लूटा। इसका बदला लेने के लिए भीमदेव ने 
माखवे पर चढ़ाई फी, परन्तु उन्हीं दिनों भोज रोग-प्रस्त होकर मर गया। 
तब भीमदेव मालये की राजधानी धारा नगरी पर अधिकार कर यहां से 
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लौटा । वि० सं० ११२० ( ईं० स० १०६३ ) के लगभग वह अपने पुत्र करे 
को राज्य देकर तीथे-स्थान में जाकर तपस्या करन लगा । करो ने वि० से० 
११२५०-१ १४० ( ई० स० १०६३-१०६३ ) तक राज्य किया । उसके समय 
में मालवे के परमार राजा उदयादित्य ने गुज़रात पर चढ़ाई कर कर्ण को 
परास्त किया । 

करे का पुत्र खिद्धराज जयासिह बड़ा वीर और पराक्रमी राजा था । 
वि० सं० ११५० (ईं० स० १०६३ ) के लगभग वह गुजरात का स्वामी 
हुआ | मालवे के परमारों और सोलंकियों में बहुत समय से बेर चला आता 
था, इस कारण मालवे के परमार राजा नरवर्मा ने, जब कि सिद्धराज जय- 
सिंह अपनी माता सद्दित सौराष्ट्र मं सोमनाथ की यात्रा को गया हुआ था, 
गुजरात पर चढाई कर दी । बिना राजा के वलवान शत्रु का विनाश होना 
कटिन समभकर जयसिंह क मंत्री ( स्ांतु) ने डस( नरबमा )स पूछा कि 
आप किस शर्त पर लोट सकते हें ? इसपर उसने उत्तर दिया कि यदि तुम 
जयसिंह की उपयुक्त यात्रा का पुण्य मुझे दे दो तो में लौट जाऊं। सांतु ने 
बसा ही किया, जिसपर नरवमो पीछा लौट गया । यात्रा से आने पर 
जयसिंह ने जब यह बात खुनी, तब वह मंत्री पर क्रुद्ध हुआ और उसने मालवे 
पर अपनी विशाल सना के साथ चढ़ाई कर दी । वह (सिद्धराज जयर्सिंह ) 
इस चढ़ाई के समय बागड़ में होकर मालवे की तरफ गया था, इसलिए 
नरवमी पर विजय प्राप्त करने के अ्रननन्‍्तर उसन बांसवाड़ा राज्य के तल- 
याड़ा गांव में एक मंदिर बनवाकर उसमें गणपति की मूर्ति स्थापित की | 
उक्त मूर्ति के आसन पर लेख हे, जिसमें जयसिंह की नरवमों पर विजय 
होने का उल्लेख दे, परन्तु मूर्ति पर प्रतिदिन पानी गिरने से डस खेस्र का 
अधिकांश भाग घिस गया दे, जिससे उसका संबत्‌ पढ़ा नहीं जाता । नर- 
धमो, जयासद्द से युद्ध करता हुआ द्वी वि० से० ११६० ( इई० ० ११३३ ) 
में मर गया। अनन्तर उसके पुत्र यशोवर्म्मा ने, उसका उत्तराधिकारी होकर, 
युद्ध निरन्तर जारी रकखा | बारद वर्ष तक परमारों से युद्ध करने के पीछे 
जयसिह ने मालवे की राजधानी धारा मगरी में प्रवेश किया और यशोदर्मा 
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फो क़ेद्‌ कर वद्द अपने साथ ले गया। डसने मालवे के अबन्ति (डज्जैन) नगर 
में नागर जाति के ब्राह्मण महादेव को अपनी तरफ़ से शासक ( द्वाकिम ) 
नियत किया । वि० सें० ११६६ ( इं० स० ११४२ ) के लगभग सिद्धराज़ 
जयसिद का देहांत होने पर इसका कुटुम्बी कुमारपाल गुज़्रात का राजा 
छुआ । उसके समय में भी गुजरात के सोलेकी राज्य की अवस्था उन्नत 
रही । वि० सें० १५३० ( इं० स० ११७४ ) में डस( कुमारपाल )की दझुत्यु 
हुईं । उसके उत्तराधिकारी अ्रजयपाल के समय गुजरात के राज्य की 
अवनसि शुरू हुई और मेवाड़ के ग़ुहिलवंशी नरेश सामंतसिंह ने उसको 
लड़ाई में घायल किया, जिसका बदला लेने के लिए ग़ुजरातवालों ने उस्- 
( सामंतासिंह )को मेबाद से निकाल दिया। तब उसने वागड़ की तरफ़ 
बढ़कर बच्चे हुए परमारों को, जो सोलंकियों के अधीन सामंत की 
भांति वहां रहा करते थे, निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया, 
किन्तु उस( सामंतर्सिद्द )को सोलेकियों ने वहां भी न टिकने दिया और 
महाराजा भीमदेव ( दूसरा, भोला भीम ) के समय सोलेकियों का पुनः यहां 
अधिकार हो गया । 

मेयाह राज्य के जयसमुद्र (ढेबर ) भील के निकटवर्ती वीरपुर 
( गातो ड़ ) गांव से मिले हुए वि० से० १२७२ ( ६० स० ११८४ ) के ताप्नपत्र 
से स्पष्ट है कि उस समय वागढ़, गुजरात के सोलेकी राज्य के अन्सग॑त 
था और गुज़रातवालों ने गृहिलवंशी विजयपाल के पुत्र अम्ठतपाल को 
पहां का राजा बना दिया था। डस( भीमदेव )का वागढड़ पर द्वी अधिकार 
म रहा, किन्तु कुछ वर्षा तक डसका मेवाड़ पर भी अधिकार रहा था, जैसा 
कि वि० सं० १२६३ (ईं० स० १२०६ ) के आहाड़ गांव से मिले हुए 
सोलेकी मद्दाराजा भीमदेव के समय के ताम्नपत्र से प्रकट हे। डूंगरपुर राज्य 
के दीवड़ा गांव के वि० सं० १५५३ ( ईं० स ११६६८ ) के लेख में मद्वाराजा 
भीमदेव का नाम दे, परन्तु उसके पीछे के वागड़ के लेखों में उसका नाम नहीं 
मिल्लता। सामंतासिद्द के बंशधर सीहड़देव के दो शिलालेखों में से एक बिं० स० 
१५७७ ( ई० स० १२२१ ) का मेवाड़ राज्य के जगत्‌ गांव से ( जो डन दिनों 
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वागढ़ में था ) और दूसरा थि० सं० १२६१ ( ई० स० १५३४ ) का इगरपुर 
राज्य के बड़ोदा ( वटपद्गक ) गांव से मिल चुका है, जिनसे श्वात होता है| 
कि भीमदेव ( भोला भीम ) के समय में ही सामंतसिद्दध के वेशधघरों ने थि० 
सं० १२७७ ( ई० स० १०२५१) से पूर्थ सोलंकियों का वागड़ से अधिकार 
छइुठा लिया था । 


तीसरा अध्याय 


गुहिल वंश 


बांसवाड़ा के स्वामी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं| वे श्रह्मडा' गुद्दिलोत क्ट- 
लाते हैं और महारावल' उनकी डपाधि है। इस राजवंश का निकास् 
डूंगरपुर के राजवंश से हुआ हे, जिसका विस्तृत बन उदयपुर व ड्ूंगर- 
पुर राज्यों के इतिहास में किया जा चुका दे, अतएव यहां उसका संत्तिप्त 
परिचय ही दिया जाता है-- 

ग्न्य राजचंशों की भांति गृुहिलवंशी नरेशों का भी छठी शताब्दी 
से पहले का इतिहास अंधकार में छिपा है। उनका ऋमबद्ध इतिद्दास 
राजा गुडिल से मिलता हैे। उनके प्राचीन एवं विश्वस्त शिल्ालेखों में गुहिल 
से ही वंशावली आरंभ की गई है ।मि० कालौइल को ई० स्तव० १८६६ ( वि० 
सं० १६२६ ) में गुहिल के २००० चांदी के सिक्के आगरे से मिले थ, जिनसे 
अनुमान होता है कि वह प्रदेश उस( गुद्दिल )के अधिकार में रहा होगा, 
क्योंकि पीछे भी उसके आघझ्त-पास के प्रदेश पर बहुत समय तक गुद्दिल- 
वेशियों का राज्य रहा था। अनन्तर भोज, महेन्द्र, नाग और शील ( शीला- 
दित्य ) नामक राजा हुए | उदयपुर राज्य के भोमट प्रांत के स्तामोली गांव 
से शीलादित्य का वि० सू० ७०३ ( ईं० स० ६४६ ) का शिलालेख मिला हे 
तथा उसके लिके भी मेवाड़ में मिल गये हैं, जिनसे निश्चित है कि 
उस समय मेवाड़ में गुद्दिलवंशियों का राज्य स्थायी रूप से जम चुका था। 
फिर श्रपराजित राजा हुआ, जो वि० सं० ७१८ ( ई० स० ६६१ ) में मेवाड़ 
में राज्य करता था। कुंडा गांव के बि० सं० ७१८ ( ई० सवू० ६६१ ) के लेस्त्र 





( १ ) विक्रम की दसवीं शताब्दी के छगभग शआाहाड़ ( भझ्राघाटपुर ) गुट्दिलवेश 
की दूसरी राजधानी थी, जो उदयपुर से उत्तर-पूवे में क्मभग १६ मी दूर है । यह्षां 
रहने से गाहिलिपंश की एक शाखा भद्टाढ़ा कट लाई । 
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से प्रकट दे कि वह ( अपराजित ) प्रतापी नरेश था और उसने ग़ुद्दिलयंश 
की राज्य-लच्मी बढ़ाई थी | उश्के पीछे मह्देन्द्र और फालभोज ( बापा रा- 
बल ) राजा हुए । कालभोज ( बापा ) के लिए प्रसिद्ध दे कि वद्द एकलिज्ञ 
शिब का परमभक्त था और उसने मोरियों से बित्तोड़ का दुगे छीनकर 
दूर-दूर तक अपनी विजय-पताका फद्दराई थी। वि० सं० ८१० ( ई० छ० 
७५३ ) में उस( बापा )ने राज्य स्थागफर सेन्यास लिया। उसको राज- 
घानी एकलिज्ञजी के निकट नागदा नगर थी । उसका पुत्र ख़ुमाण ( प्रथम ) 
हुआ, जिसके पीछे मत्तट, भतेभट, सिंह, खुमाण ( दूसरा ) मद्दायक और 
खुमाण ( तीसरा ) न ऋमशः अपने पेत्‌क राज्य को प्राप्त किया। खुमाय 
(तीसरा ) के पीछे भरतेंमट ( दूसरा), अज्लट, नग्याहन, शालियाहन 
आर शक्तिकुमार मेवाइ के स्वामी हुए, जिनका समय शिलालस्मों स्मे 


का 


थबि० से० ६६६ से १०३४७ (ई० श्व० ६४२ से £७७ ) तक स्पष्ट हे। 
शक्तिकुमार फे समय मालवे के परमार राज़ा मुंज ने आक्रमण कर 
खिसतोड़ पर अधिकार कर लिया और उस मुंज़ )ने आदहाड़ फो भी 
तोड़ा था । 

शक्तिकुमार का पुत्र अबाप्रसाद, सांनर के छोद्दान वाक्पतिराज 
( दूसरा ) के द्वारा मारा गया। उस( अबाप्रसाद )क पीछे क्रमशः शुत्ि- 
धमो, नरवमो, कॉोर्तबरमां, योगराज़, घेरट, दंसपाल आर वेरिशि|ह राजा हुए । 
घेरिसिद्द का उत्तराथिकारी विजयसिंद हुआ, जिसका वि० से० ११६४- 
११७३ (इं० स० ११०७-१२ ११६) तक मेवाड़ का गाज़ा होना सिश्चित है | फिर 
अरिसिह, चोड़ासेदह, विक्रमसिंह और रणाशिद्द ( करणाशद ) ने एक दूसरे 
के पीछे राज्य पाया । रणासिद्द के चेमलिह, माहप और राहप मामक पुत्र 
थे। माइप और राहप को मेवाड़ में सीसोदे की जागीर मिली, जिससे जे 
सथा उनके वंशधर सीसोदिया कददलाये तथा डनकी उपाधि 'राणा' हुई। 
राहप के वंशधर इस समय उदयपुर राज्य के स्वामी हैं । 

छेमासिद्द मेयाड़ का स्वामी रहा और 'रायल' उसकी उपाधि रही । 
डसके सामंतालद्द तथा कुमारासेद नामक दो पूत्र थे, जिनमें से सामंतासइ 

६ 
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ने पिता का राज्य मिलने पर गुजरात के सोलंकी 
राजा अजयपाल से युद्धकर उसे घायल किया, 
इससे गुज़रातवालों से उसका बेर हो गया | डसके 
सामत्त भी उससे रुष्ध थे । ऐसा अवसर पाकर गुज़रातवालों ने डसको 
यहां से निकाल दिया । तब उसने थि० हं० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) के 
पूवे बागड़ में आकर बढ़ोदा के सरदार चौरसीमल को मारकर यहां पर 
अपना राज्य जमाया, परन्तु गुजरातवालों ने यहां भी डे स्थिरता पूवेक 
रहने म दिया । 
वागढ़ का राज्य सोलेकियों फे अधिकार में उले जाने एवं 
सोलेकियों-द्वारा गुद्दिलवंशी अम्ृतपाल को उसके दिये ज्ञाने पर भी 
सामंतसिंद के वंशज निराश न हुए और अबसर की प्रतीक्षा करने 
लगे । ज्योंद्ी उन्होंने गुजरात के महाराजा भीमदेध ( दूसरा ) की 
कमऊ़ोरी का अवसर पाया त्योंढ्दी धागढ़ का राज्य पीछा अपने अधिकार 
में कर लिया। सामंतर्सिह्द के पीछे जयतासह, सीहड़देव, विजयासिदददेव 
( अय्सिहदेव ), देवपालदेव ( देदू ), वीरसिंहदेव ( बरसी राबल ) और 
भचुंड वागड़ के स्वामी दुए, जिनकी राजधानी बढ़ीदा ( बटपद्गक, इूंग- 
रपुर राज्य ) थी। भच्चुंड का पुत्र हूंगरसिंदह हुआ, जिसने थि० सं० १४१४ 
( इं० स० १३४८ ) के छगभग इूंगरपुर बसाकर वहां अपनी राजधानी 
स्थापित की । 
हूंगरसिंदह का उत्तराधिकारी कर्मर्सिंद ( पहला ) और डसके पीछे 
कामहड़देव तथा प्रतापसिंदद ( पाता रावल ) क्रमशः धागड़ की गद्दी पर बेठे। 
झननन्‍्तर गोपीनाथ ( गेपा रावल ) वि० से० १४८३२ (ईं० स० १४२६ ) के 
सगभग वबागड़ का स्वामी हुआ | उसके समय में बि० सं० १४८६ ( इं० स० 
१७३३ ) में गुजरात के सुल्तान अद्दमदशाह्द की चढ़ाई हुईं | डस समय 
उसने गुजरात की सेना को नष्ठकर उसकी संपत्ति छीन ली | फिर डसने 
यागढ़ में खसमेवाले भीलों का दमनकर बहां शांति स्थापित की । तदन- 
स्‍तर मेयाड़ के महाराया कुमकरो ( कुंभा ) की यढ़ाई दोने पर मेयाढ़ की 


सामतसिंह का वागढ़ पर 
अधिकार करना 
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सेना से लड़ना उचित न समभककर वद कुछ समय के लिए पढाड़ों में 
चला गया । 

गोपीनाथ का पुत्र सोमदासख भी. वीर था। डसके समय में मांडू के 
सुलतान महमूद खिलज्ञी और रायासुद्दीन की वि० सं० १५१६ तथा १५६३० 
(ई० स० १७५६ और १४७४ ) में चढ़ाइयां हुई | इनमें से पिछली चढ़ाई 
में इंगरपुर को खुलतान ने तोड़ा था। बि० स० १५३६ ( ड्ं० स० १४८० ) 
में सोमदास का देहांत द्ोने पर उसका पुत्र गंगदास बागड़ के सिदासन पर 
बैठा, जिसने इंडर की १८००० सेना से युद्ध किया था । 

मदहाराबल ग्रेगदास का पुत्र उदयासद युद्धप्रिय नरेश था | कुंघर 
पदे में घह मेवाड़ के महाराणा रायमल के साथ, मालवे फे सेनापति जफ़- 
रखां के साथ के युद्ध में, विद्यमान था। सिहासनारूढ़ होने के पीछे डसने 
गुजरात के खुलतान मुज़्फ्फ़रशाद के विरुद्ध ईंडर का राज्य राठोड़ राय 
रायमल को दिलाने में मेवाड़ के स्थामी महाराणा संग्रामसिद्द ( सांगा ) के 
साथ रद्कर बवि० सं० १५७१ ( ईं० स० १४१७ ) में निज्ामुल मुल्क ( गुज- 
रात के सरदार ) से युद्ध किया । डसका बदला लेने क लिए गुजरात के 
सुलतान मुज़फ़्फ़रशाह की सेना ने वि० से० १५७७ ( इं० स० १४२० ) में 
यागड़ में प्रवेशकर डूंगरपुर को बरबाद किया । वद्दां से जब गुज्ञरात की 
सेना सागवाड़े की तरफ़ होती हुईं लौटी तो कुंचर अगमाल ने बांसवाड़े की 
तरफ़ से बढ़कर उसका मुक़ाबला किया । 

अपने पिता मुज़फ्फ़रशाह से गुजरात फे शाइज़ादे बदहादुग्शाह्र के 
रूठकर डूंगरपुर आने पर मद्दारावल उदयसिद् ने डसे शरण दी। वह ( डद- 
यासिद्द ) गुजरात का राज्य बद्दादुरशाह्र को दिलाने का पत्तपाती था, इस- 
लिए गुजरात के सरदारों ने जब बद्दादुरशाह के छोटे भाई नासिरखां को 
गुजरात का खुलतान बनाकर मुगस्नल बादशाद्द बाबर से, ज्ो डन दिनों भारत 
पर आक्रमण करने की तैयारी कर रद्दा था, शद्ायता देने को पत्र मजा, 
तो मद्दारावल ने वद्द पत्र छिनवाकर बद्दादुरशाह के पास भेज दिया। फिर 
बद्ादुरशाह के खुलतान होने पर उसके विरोधी अफ़सर श्रज़दुलमुल्क 
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४.र मुहाफिज़स्तां भागकर हूंगरपुर चले गये । महारावल ने उनको अपने 
धहां रफ़्स्ता | इसपर नाराज़ होकर वि० सं० १४८३ ( ६० स० १५२६ ) में 
खुलतान बहादुरशाह ससेन्‍्य बागड़ में आया, तब महारावल उस्त( सुल- 
तान )के पास उपस्थित हो गया, जिससे वह्द अपना कोप शांत द्ोने पर 
क्लीर गया। 

वि० सं० १४८३ (ई० श्व० १५४२७) में मेवाड़ के महाराणा संग्राभासद्द 
( सांगा ) ने भारत में पुनः हिन्दु-साम्राज्य की स्थापना करने की इच्छा 
से दिल्ली के मुगल बादशाद बाबर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल उद- 
यरिंह ओर उसका कुंचर झगमाल भी १५००० सेना सहित महाराणा के 
साथ रहे | भरतपुर राज्य में खानये के पास युद्ध हुआ, जिसमें महारायल 
उदयासिह बवि० से० श४८४ चेत्र खुदि १४ (ई० स्वू० १५२७ ता० १७ 
माये ) को वीर-गति को प्राप्त हुआ और कुंवर जगमाल घायल होकर 
गिर गया।। 

मदारावल उदयासिंह के प्रथ्यीराज और जगमाल नामक दो पुत्र हुए, 
जिनमें से ज्येष्ट पृथ्वीराज फे वंशज इंंगरपुर ओर छोट जगमाल के वंशज 
घांसवाड़ा के स्वामी हैं । 

महारावल उदयस्िंह के इन दोनों पुत्रों मं पृथ्वी गाज बड़ा था, यह 
थात प्राय: सब इतिहास-लेखकों ने स्वीकार की है और बांसवाड़ा के 
स्वामी भी सदा से ऐसा ही मानत रहे दें | यही नहीं, 
अ्रग्नेज़ सरकार में भी वे अब तक अपने को महारावचल 
उदयस्सिद के छोटे पुत्र जगमाल के बेशज्ञ दो ना ही लिखते गहे 
हैं, किननु अभी कुछ महीनों पूर्व हमारे पास बांसवाड़ा के दीवान का एक 
पत्र आया, जिसमें यद्द बतलाने की चेष्टा की गई दे कि 'जगमाल, महारायल 
बदयसिंह का ज्येष्ट पुत्र था और पृथ्वीराज छोटा, तथा अपने इस कथन 
की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण दिये हें-- 

( १ ) बांसवाड़ा राज्य के बड़षे की य्यात में जगमाल को महारायत्र 


बांसवाड़ा के दीवान के 
कथन को समीक्षा 


इुंदय सिद्द का ज्येष्ठ पुत्र लिख! है । 
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(२ ) ज्ञोधपुर के कविराजा बांकीदान के यहां की पक पुस्तक में 
भी झगमाल के मदारावल उदयर्सिद्द का ज्येष्ठ पुत्र होने का उल्लेख दे । 

( ३ ) सुन्नणपुर गांव के वि० स्त० १५७४ पौष वदि १२ के शिलाल सा 
में झ्रगमाल को 'मद्राकुंवर' लिखा है, जिसका अर्थ ज्येष्ठ पुत्र होता दे । 

(४ ) नौगांवा के एक खेत पर के वि० से० १४८७ के लेख में जगमाल 
को 'मद्दाकुंवर' लिखा हे, जो ज्येष्ठ होने का सूचक है । 

उपयुक्त दलीलों के आधार पर इमसे यह आमग्रदह् किया गया कि 
ज्गमाल को महारावल उदयर्सिद्द का ज्येष्ट पुत्र मानना चाहिये; परन्तु जग- 
माल के उदयासिह्द का ज्येष्ट पुत्र होने की कथा लोक-प्रसिद्ध नहीं है और 
घह परंपरागत जनश्रुति एवं इतिहास के विरुद्ध पड़ती है, अतणच इतिद्दास 
की विशुद्धि के लिए बांसवाड़ा के दीवान के कथन की जांच करना आव- 
श्यक दे फ्ि उसमें वास्तविकता का अंश कितना है ! 

(१) इं० स० १६३१ ता० ४ अगस्त ( वि० खे० १६८८ श्रावण बदि 
६ ) को बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से भेजी हुई बड़चबे की ख्यात की प्रति- 
लिपि में लिखा दे-- 

“महारावल डदयसिद की राणी राजकुंवरी-बीरसिंद की पुत्नी-से 
मदहाराजकुमार जगमाल छुआ, जो बांसवाई आया और दूसरी राणी सोन- 
गरी पन्नाकुंवरी--विज्यर्सिह की पुत्री-ख छोटा ऋकंबर प्रथ्वीसंह ( पृथ्धी- 
राज़ ) उत्पन्न हुआ, जो टूंगरपुर रहा । 

'पद्दाराणा सांगा ( संग्रार्मासह ) ने दिल्ली के बादशाह अक़बर के 
चित्तोड़ पर आक्रमण करने के समय रायरायां मद्दारावल उदय सिंह को वुल- 
वाया, तब वह अपने छोटे कुंवर पृथ्वीसिंद्द को टंगरपुर को रक्षा का भार 
देकर महाराजकुमार जगमाल सद्दित चित्तोड़ गया। फिर महाराणा सांगा और 
डदयसिद्द ने पीले खाल पर जाकर उक्त बादशाह से युद्ध किया । महाराणा 
का मुक़ाम गांव सीकरी में रदह्दा। उस युद्ध म॑ उदयसिंह मारा गया ओर 
जगमालसिंह के ८४ घाच लगे । फिर रणुक्तेत्र को सम्हाला गया तो घायलों 
में ज्रामाल नहीं मिला । इसके पीछे उसी मारे से बाबा प्रानभारती उद्धेन 
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के चढ़ाब के मेले से लौटता हुआ निकला । उसने जगमाल्सिंह को वट- 
घुत्त के नीचे घायल पड़ा इआ देखा । यद्द ( मानभारती ) ड्स( जगमाल )के 
पास गया और उसके पेरों में स्वणु के लज्गर देखकर उसने विचार किया कि 
यह कोई अमीर दे । तदनन्‍्तर उसने उस( जगमाल )को पालकी में उठवा 
लिया और मागे में उसकी मरहम-पद्टी की | तय तीसरे दिन जाकर जगमाल 
मुंह से बोला। मानभारती न पूछा कि तुम कौन हो ” इसपर उसने अपता 
पता न बताया, परन्तु तीन मद्दीने तक घट्ट ड्के साथ रद्दा और घायों की 
पीड़ा से श्रच्छा हुआ । 

“मानभारती गुजगत में भ्रमण करता हुआ ईडर पहुँचा । घहां 
जगमाल को कुंए पर स्नान करते हुए देख, उस( जगमाल )की वहां ससु- 
राल होने से स्वियों ने उसको पद्दवियान लिया। उन्होंने ज्ञाकर राव इंद्रभाण 
से कहा- आपके जंवाई ( ज्ञामाता ) तो कुंप पर बाबाजी की मंडली में 
हैं'। इसपर इंद्रभाण वहां ज्ञाकर अगमाल से मिल्ला । फिर उसने साथु- 
मंडली-सहित डसको महलों में खुलवाया और वहां बड़ी ख़ुशी की । 
यदद समाचार राच इंद्रभाण ने जब हूंगरपुर भेज्ञा तो पृथ्वीसिंद ने कष्दा कि 
यह सब फ़ितूर है! । उस पृथ्वीसिंह )का ऐसा उत्तर पाकर इंद्रभाण ने 
मद्दाराणा सांगा को लिखा | तब उदयपुर से मद्दाराणा सांगा ईंडर गया, 
जद्दीं उस( महाराणा )की भी ससुराल थी, जिससे १३ या १५४ दिन तक 
घद्द वहां ठहरा रद्दया । उसने जगमाल को पह्दिचानकर कहा कि “यह्द 
काका जगमालसिद्द द्वी है! | अ्नन्तर ईंडर से महाराणा सांगा और राव 
इंद्रभाण ज़गमाल को लेकर हूंगरपुर गये, जिनको पृथ्बीसिंद् ने डूंगरपुर 
में न आने दिया और कहा कि 'मेरा भाई जगमाललिद्दध होतो आने दूं ।! 
महाराणा और इंडर के राव ने उस(पृथ्वीसिद)को बहुत कुछ समकाया, 
परन्तु उसने न माना । अन्त में इंडर का राव नाराज़ डोकर लौट गया और 
महाराणा सांगा जगमाल को लेकर चार्यड ( मेवाड़ ) गया । यहां तीन 
ब्ष तक रहकर जगमाल लूट-मार करता रहा । फिर मंदसोर के शाइजादे 

( १ ) बांसवाढ़ा राज्य के बड़वे की ख्यात; पन्न १, ए० २। 
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मह मृदशाद्द न आकर जगमालसिद्द को कट्दा कि जितनी भूमि तुमने ली 
उतनी ही अपने लिये रकखो । तत्पश्चात्‌ वागड़ का बटवारा हुआ 

“संवत पनर पिचासिये, लेत तीज्ञ रयिवार । 

वागड़ बांदी खाग बल, नीश्े (१) रावल जगमाल ॥ 

“दोनों राज्यों अर्थात्‌ वागड़ के दोनों किनारों में से माह्दी नदी बांस- 
बाड़ा की रही ओर उधर के तट की परली ठरफ़ से डूंगरपुर की सीमा 
हुई | इस समभोते पर ज्ञगमाल ने 'सही' शब्द लिखा और पृथ्वीसिद्द ने 
'खरी' लिखा | इसका यदद कारण हे कि जिसने भूमि ली, उसके सह्दी' 
( बद्दाल ) रद्दी और जिसके बच गई, उसके 'खरी' ( शेष ) टीक रही । इस 
बटवारे के होने के पीछे बांसवाड़े के पट्टों परवानों पर 'टट्ट सही टद्ट! 
लिखा जाने लगा । 

“धागड़ का यह बटवारा संबत्‌ १५४८४ चेत खुदि ३ रविवार को 
हुआ । अगमाल के साथ उस समय मेड़तिया राठोड़ गोपीनाथ ( तलवाड़े 
का ) चोहान माधोसिद्द ( मेतवाले का ) चौहान हाथी ( अर्थूणे का ) और 
चोदान सबललह ( मोलां का ) डूंगरपुर से आये थे। जगमालसिंद्द चाबंड 
से लोहारिये आया और उसने लोलाड़िया राठोड़ परबतर्सिद्द को, जो तु.आं- 
णिये में रहता था, मारा 

ख्यात का उपयुक्त सारा कथन बहुघा कपोल कण्पत है और 
इतिहास की अनश्लानता में लिखा गया हैं। अब तक जितने भी इतिद्दास 
के ग्रंथ लिखे गये हें, उनमें से किसी में भी जगमाल को मद्दाराबल उदय- 
सिंद्द का ज्येष्ठ पुत्र नहीं लिखा हे । यदि ख्यात में ज़गमाह्य को डदयसिंद्द 
का ज्येष्ट पुत्र लिखा द्वोता तो अवश्य द्वी अन सब पुस्तकों में भी ( जिनमें 
पृथ्यीराज को ज्येष्ठ लिखा दें ) जगमाल को डदयसिंद्द का ज्येष्ठ पत्र 
लिखा जाता । 
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( १ ) बांसवाढ़ा राज्य के बढ़ये सी ख्यात; पत्र २, ए० २। 
( २ ) वही; पत्र २, ए० २। 
( ) वही; पत्र ३ » हे? $। 


छेद राजपूताने का इतिहास 


यह बात बांसवाड़ा राज्य के दीवान को भी स्वीकार हे कि अग्रनज्ञी 
पुस्तकों में लिखा हुआ अधिकांश बृत्तांत, जिसमें जगमाल को मद्दारावल 
उदयसिद्द का छोटा पुत्र लिखा है, स्वयं रियासत ने द्वी भेजा था । 
इससे सिद्ध हे कि ज़गमाल के उदयसिद्द का ज्येष्ट पत्र होने की बात पद्दले 
ख्यात में लिखी हुई न थी | यदि पहले की लिखी हुई होती तो राज्य उसके 
विरुद्ध जगमाल को उदयसिंह का छोटा पुत्र कभी नहीं लिखता, क्योंकि 
यांसवाड़ा राज्य के इतिहास के हम्बन्ध में अब तक जो कुछ दिद्वानों ने 
उल्लेख किया है, उन सबका मूल आधार ख्यात ही है । 

डपयुक्त बड़वे की ख्यात में जो अन्य वृत्तान्त, महारावल जगमाल के 
सम्बन्ध म॑ लिख दे, वह भी अ्रधिकांश में विश्वसनीय नहीं हे, क्योंकि 
महाराणा सांगा के समय बादशादह् अकबर का जन्म ही नहीं हुआ था | 
पीलिया खाल ( खानवा, भरतपर राज्य ) के पास महाराणा सांगा का 
युद्ध बादशाह अकबर के साथ नहीं, अपितु उसके दादा बाबर बादशाह के 
साथ ईइं० स० १५४२७ ( वि० स० १४८४ ) में हुआ था , जिसमें डदयसिद्द 
मारा गया । 

इंहुर की गद्दी पर राव इंद्रभाण नाम का कोई राज़ा दी नहीं हुआ 
ओर न मद्दाराणा सांगा के समय उदयपुर बसा था। डदयपुर तो महाराणा 
सांगा के पुत्र उदयालखिह ने घि० स० १६१८६ (इ६० स० १५४४६) में बसाया था। 

महाराणा सांगा खानवे के युद्ध से अनुमान दस मास पीले थि० संे० 

१४८७ में कालपी ( आगरा ज़िला ) में परलोक सछ्लिधारा था । खानवे के 

( १ ) बांसवाड़ा राज्य के दीवान का पतच्र; संख्या ७७४ ता० ३० मसाचे सन्‌ 
१६३६ ६०, 7० १० । 

( २ ) तुजुक बाबरी का श्ंग्रजी अनुवाद; ए० ५१६८-७३ | वीरविनोद; भाग १, 
पू० ३६६-८ । 

(३ ) वीराविनाद भाग २, पृ० ७२ । 

(४ ) संग्रामासह: संग्राम बब्बरेणएविद्याय स: 

कालपीमध्य आयात: संग्रामस्य तदाख्िलैः 0 


बांसवाड़ा राज्य का इतिट्ठास ५७ 


युद्ध के बाद वद् पीछा मेवाड़ में आया दी नहीं ओर न बागड़ अथवा ईडर 
की तरफ़ गया | ऐसी अवस्था में उसका जगमाल के साथ चावंड में 
रहना सव्वेथा असंभव हे । 

ख्यात में उल्लिखित पृथ्वीराज और जगमाल के बीच घागड़ के बंट- 
घार के समय मंदसोर में महमूद्शाह्र नाम का कोई शाहज़ादा ही न था । 

वबागड़ का यद्द बंटवारा वि० सं० १४८४५ में नहीं, किन्तु बि० से० 
१४८७ ( ६० श्व० १५३० ) में हुआ था, जंसा कि आगे बतलाया जायगा । 
पूसे ही ख्यात में लिखे हुए बवि० सं० १५४८४ चंतच्र सुदि ३ को रविवार द्वोना 
भी निराधार है, क्‍योंकि चेंत्रादि थवि० सं० शश्८५ में तो सोमवार था 
ओऔर आपादढ्ादि वि० से० १४८५ ( चन्रादि १४८८ ) में चेत्र खुदि ३ को 
शुक्रवार । 

स्यात का यह कथन कि थि० सं० शश८४ ( ईं० स० १५२८ ) में 
चागड़ को मद्दाराघल जगमाल ने बंटबा लिया, ठीक नहीं जचता, क्योंकि 
उसी अन्ध में जगमाल का तीन वर्ष ( बि० से० १५४८४-८८-ई० श्व० १५४५२७-- 
१५२०६ ) तक चावंड में रहसे समय विद्रोद्दी रहना लिखा है । यदि बि० 
से० रेश्घथ४ (६० स० श्शश८ ) में बागड़ का बंटवारा द्वो गया होता तो 
फिर जगमाल को अधिक दिनों तक लूडझ-मार करने की आवश्यकता ही 
क्या थी 

उपर्यर कुछ बातों पर विचार करने से ही ज्ञात दो जायगा कि बड़या 
भाटों झो लिखी हुई ख्यातें प्राद्चीत इतिद्दास के लिए प्रामाणिक नहीं हैं । 
यही नहीं, व श्लमोत्यादक द्ोने के कारण सत्यमार्ग से घंचित भरी करती हैं। 
यह सर्वमान्य सिद्धांत हे कि इतिहास के अन्धकार की दशा में इन ख्यातों 
की सृष्टि हुई है और ख्यात-लेखकों को पुराने समय की प्ेलिदहासिक 
बातों का कुछ भी ज्ञान न था। फिर उन्होंने अपने आश्रयदाताओं फो प्रसन्न 


रर्दान कृत त्वेते संग्राम तदृश पुन: 0 


आझानीय मंडलगढ़े मेदपाटे पुराक्रियाम्‌ ॥ 
धमरकाप्यम्‌, पत्र २४ । 


५० शजपूताने का इनिद्ठास 


रखने के लिए अपनी ख्यातों में समय-लमय पर कई मनमानी बातें लिख- 
ऋर उमको भ्रष्ट दर दिया हे, जिससे उनमें वास्तविकता काज़ो अंश था, 
धटष्ट भी ज्ञाता रहा और अ्रव वे प्राचीन इतिहास के लिए कुछ भी महत्त्व 
नद्ठीं रस्ततीं । जब अन्य ऐतिहासिक साधनों से ख्यातों फी जांच की जाती 
हे तो उनमें लिखा हुआ घुृत्त अधिकांश में पश्षिप्त ठहरता है । इसी कारण, 
विद्वान ल्ोग ख्यातों पर विश्वास नहीं करते और शोध से ज्ञो बात उचित 
आन पड़ती द्वे उसी को ग्रहण करते हैं । 

राआओं की गद्दीनशीनी, विवाहोत्सव, पुत्र-जन्म आदि अवसरों पर 
बड़वा लोग राज्यों में बराबर जाते-आते रहते हैं । वे राजा तथा उसके 
पुत्रों आदि के नाम लिखते हैं और बड़ी धूमधाम से अपनी ख्यातों में उल्लि- 
स्लित वंशावली सनाते हैं; पेसी दशा में ईं० सन्‌ १६३१ ( बि० सं० श्ध्८८ ) 
तक बांसवाड़ा राज्य के शासकों को जगमाज्न के ज्येष्ठ होने का कुछ भी 
कान न हो, यह बड़े आश्वर्य की बात हे | 

रूंगरपुर और बांसतवाड़ा राज्यों का बड़घा एक ही है । हूंगरपुर 
राज्य फे बड़बे की ख्यात भी मेरे देखने मे आई दे, जिसमें जगमाल के 
उदयसिंद का ज्येष्ठ पुत्र होने के विषय में कहीं भी उल्लेख नहीं हैं । ऐसी 
दशा में केवल बांसवाड़े से भेजी हुई बड़वे की ख्यात के अनुसार 
यह मान लेना कि जगमाल उदयसिह का ज्येष्ट पुत्र था, नितान्‍्त 
अनुचित दे । 

अब यहां यह बतलाना उन्दित है कि जगमाल के ज्येष्ठ न होने के 
सम्बन्ध में अन्य विद्वानों ने कया लिखा है-- 

मेजर-जेनरल सर ज्ञॉन मात्कम अपनी 'ए मेमोयर ओऑच सन्‍्टल 
इंडिया इनकल्युडिंग मालधा! नामक पुस्तक ( तृतीय संस्करण; इं० ख० 
१८३२) म॑ लिखता है--“बांसचाड़े का राजा हूंगरपुर के राजा के छोटे भाई 
का वेशज है ।” 

( १ ) मा्कम; ए मेमोयर आँवू सेटल इंडिया इनक्ल्युडिंग मालवा ( इं० स० 
६:४३२८वि० सं० १४८१ ), जि० १, प० <०६ । 


बांसबाड़ा राज्य का इतलिेद्दास ४ रे 


जी० आर० पूत्री मेक ने ईं० स० श्दछ्८ (विंग सं० १६३५) में 
प्रकाशित अपनी- पुस्तक दि नेटिव चीफ़्स एयड देशर स्टेट्स' में ज़गमाल 
को उदयलिंद्ध का छोटा पुत्र लिखा है! । 

'राजपूताना गेज्ेटियर' ( जो. ई० स० १८७६-ग्रि० सं० १६३६ में तीन 
जिल्‍्दों में प्रकाशित हुआ ) की प्रथम जिल्द में बांसवाड़ा राज्य के वृत्तान्स में 
( जो बांसवाड़े से ही भेजा गया था ) लिखा हे--'उदयलिंद क दो पुओं में 
बड़ा पृथ्वीराज और छोटा जगमाल था ।”! 

कनेल टुंवर, एजेंट गधनर जेनरल राजपूताना मे पोलिटिकल 
अफ़सरों-दारा भिन्न-भिन्न राज्यों से वहां के नरेशों और सरदारों 
आदि का वृत्तान्त संग्रह कराकर मंगवाया तथा उसके आधार पर “चीफ़्स 
एगड लीडिंग फमिलीज्ञ इन राजपृताना' नामक पुस्तक प्रकाशित द्वोना 
आरम्म हुआ (अब भी यद्द पुस्तक 'दि रुलिंग परिन्सेज़ चीफ़्स एरड लीडिंग 
परसोनजिज़ इन राजपूताना एयड अजमेर' नाम से प्रकाशित द्वोसी है) । डसमे 
भी यही लिखा दे कि बांसवाड़ा ढंगरपुर की छोटी शाखा में हे और मह्दा- 
रावल उदयसिद् के दो पुत्रों में से ज्यछ पृथ्वीराज तथा छोटा ज़गमाल था _ | 

उदयपुर राज्य के वृद्दत इतिहास 'बीरविनोद' में बांसवाड़ा राज्य के 
धर्णान में महामहोयाध्यायः कविराज्ञा श्यामलदास ने लिखा ह॑ कि जगमाल 
मद्दारावल उदयलिंह का छोटा पुत्र था । 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० दें डली. ने 'रूलख आदर इंडिया एण्ड दि च्ीफ़स 

आवबू्‌ राजपूताना' नामक पुस्तक तेयार करन के लिए भिन्न-भिन्न राजाशओं 
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(०३३०० -3आ 8:८8? “नाकाम ८3... पाक. 


( $ ) प्री मेके; दि नेटिव चीफ़्स एण्ड देशर स्टेट्स ( द्वितीय संस्करण, हैं * 
स० १घ८०प८वि० सं० १६३३ ): वेंशवृक्त ए० ३७, भाग दुसरा, ५० २९। 

( २ ) राजपूताना गेज़ेटियर के अन्तर्गत बांसवाढ़ा राज्य का गेजेरियर; शि*० 
3, ६० १०४-१०४ | 

( ३ ) लिस्ट ऑॉव्‌ रूकिंग पसेज़ चीफ़्स एण्ड क्षीडिंग परसोनेजिज (छुटा संस्करण, 
इँ० स० १६३१ ); ए० २७। 

(४ ) वीरविनोद; भाग दूसरा, प्रकरण्य ग्यारद्तां । 


५२ राजपूृताने का इतिहास 
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के चित्र तथा संक्षिप्त परिच्रय उनके राज्यों से मंगवाकर ई० सण० शे८६७ 
में अपने बहुमूल्य ग्रंथ को प्रकाशित किया था । उसमें भी अशमात् 
को उदयार्सिह का छोटा पुत्र ही लिखा हैं' 

भारत के भूतपूर्व बाइसराय लाडे कज़ेन ने हिन्दुस्तान का इंपीरे- 
यल गेज़ेटियर' तेयार कराने की योजना कर प्रत्येक विभाग के एथक-पूथफ्‌ 
गैज़ेटियर बनाने के लिए अफ़रसर नियत किये। उस समय राजपूताना [ज़े- 
टियर के लिए मेजर के० डी० असेकिन की नियुक्ति हुई। उसने राजपू- 
ताना के राज्यों से वहां के वृत्तांत मंगवा कर उपरोक्त गेज्ेटियर के लिप 
शजपूताने का अ्रेश तैयार कर भेजा, जो ई० स० १६०८ में प्रकाशित हुआ । 
इस्सर जगमाल को महारावयल उदयसिंद का छोटा पुत्र बतलाया हें । 

भारत सरकार की तरफ़ से देशी राज्यों के संबंध की आवश्यक 
बातें जानने के लिए 'मेमोरेन्डा ऑन दि नेटिव स्टेट्स! नामक पुस्तक 
समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हो । उसके ई० स० १६३४ के 
थित संस्करण में लिखा हे--'टूंगगपर के स्वामी उदयसिटद की झत्य के 
पीछे इंग स० १४२८ में बासवाड़ा पृथक राज्य हुआ और उसस(डदयसद)का 
ज्यष्ठ पुत्र छूवैंगरपुर का तथा छोटा वांसवाड़े का स्वामी हुआ । 

इसके क्रतिरंक्त श्रन्य कई इतिहासचेत्ताओशों ने सी ख्यार के आाधार पर 
हो जगमाल को उदयशसिहद का छोटा पुत्र बसलाया हं | एसी स्थिाते ईं 
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(१ ) हेंडली; दि रूलखे ओंव्‌ इंडिया एण्ड दि चीफ़स ओंव राजपूताना, ए० ३६। 
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(२ ) इृस्पीरयल गेजांटयर भव इाडेया के अन्तगत राजपृताना भैज्ञाव्यर; ९० 
१४७ । अखेकिन; बांसवाड़ा राज्य का गेज़ेटियर, ए० १६२ । 

(३ ) मेमोरण्डा ऑन इंडियन स्टेट्स ( ईं० स० १६३४ ); ह० २०८ । 

(9 ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात; जिल्‍दू १५, ए० ८६ | मुंशी उ्वालासडाय; 
बकाये राजपुताना ( उर्दू ) जि० १, ए० २१४। जरनल शाँव्‌ दि पशियाध्कि सोसाहइरी 
झोँव बंगाल (४० स० १८६७-वि० से० १६९४ ); भाग १, ए० १६९२-६६ । मार्केड 
धुन, महता एण्ड मन्न एन, महता; हिन्द राजस्थान, ४० ६३१॥। ०० चांद चेलु; दि रूकिंस 
सॉफ़्स नोबुल्स एण्ड ज़मींदा्स ऑँवू इंडिया; ए० २०८ । डूंगरपुर राज्य दे; राणीमंगा 
की ख्यात | चारण रामनाथ रल्जु; हातेहास राजस्थान, पृ० ७८ । 


थधांसवाड़ा राष्य का इतिहाण ५४६ 


ध्ज सनी 


बांसवाटा राज्य के दीवान का यद्द कथन कि बड़ये की झ्यात में जगमाल 
को उदयसिद्द का ज्येप्ठ पुत्र लिखा है, कदापि मान्य नहीं हो सकता । यदि 
पदलें से ख्यात में ज़गमाल को ज्येष्ठ लिखा होता तो अवश्य ही इन पुस्तकों 
में भी ज़गमाल को ही ज्येप्ठ लिखा जाता, न कि पृथ्वीराज को । 

(२) जोधपुर के कबिराज्ञा वांकीदास के यहां की एक पुस्सक में 
झगमाल का ज्येष्ठ लिखा होना बांसवाड़ा राज्य के दीवान ने बसलाया है, 
परन्तु वह पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई | कथिराजा बांकीदास बड़ा द्वी 
सम्पन्न और इतिदासप्रमी पुरुष था। उसकी संग्रहीत लगभग २६०० ऐति- 
हासिक बातों की पुस्तक मरे यहां हे, जिसमें कहीं भी जगमाल का बड़ा 
होना नहीं लिखा है | उसमें केवल यद्दी लिखा छै-- 

“डुगरपुर फा स्वामी राबल उदयाखिह राणा सांगा को सहायताथे 
सीकरी में काम आया | कुंचर ज्गमाल घायल हुआ | उसके घंश के बांख- 
धघाला के रायल ह ॥ 

कविराजा वांकीदास के यहां की उपयुक्त पुस्तक, जिसमे जगमाल 
के ज्येष्ठ होने का उल्लेख है, बतलाने के लिए भेने बांसधाड़ा राज्य के दीवान 
को लिखा, परन्तु वह पुस्तक नहीं भिजयवाई ग०, इसलिए उक्त पुस्सक के 
संबंध म॑ निश्चयात्मक् रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में वह 
बाकोदास की जिखित हद या पीछे की संग्रहीत । 

बांकीदास मद्रारावल जगमाल से तीन सो बच पीछे हुआ था | एसी 
अखस्था में उसके यहां के सेग्रद म॑ जगमाल के विषय में जो कुछ लिखा दे 
बह बिलकुल ठीक नहीं माना जा सकता। एक ही जगह से प्राप्त वणेन 
यदि मिन्न-भिन्न रूप से मिलते हैं तो उनमें कौनसी बात सत्य हे इसका 
निणुय करना कठिन द्वोने से संदिग्ध बात प्रमाण में नहीं ली जा सकती । 

(३ ) सुन्नगुपुर गांव के वि० स० १५७५ पौष बदि १२(ई० स० १५१८) 
के जिस शिलालेख में ज्ञगमाल को महाकुंचर लिखा है, उसकी छाप 
बांसवाड़े से हमारे पास आई, जिसमें संवचत्‌ १५४७५ पौपष वदि १२ शुक्रवार (?) 

ग्प (१ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ३२ | | 
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पढ़ा जाता है; परन्तु बांसवाड़ा से आई हुई उसकी नक़ल में गुरुषार 
लिखा है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उस दिन बुधवार था । 

यह लेख प्रशस्ति नहीं है किन्तु खेत में गड़ी हुईं सरह है, जिसपर किसी 
अपड़ पुरुष की लिखी हुई छोटी-छोटी नौ पंक्तियां हैं, जो बिगड़ी हुई होने से 
अधिकांश पढ़ी नहीं जाती | इसमे कुछ भूपति देने का उल्लेख हे । यह लेख 
विश्वास के योग्य नहीं है; क्‍योंकि इसमे भूमि का परिमाण और पड़ोस 
ध्रादि कुछ भी नहीं लिखा दे और केबल 'आधाटदत्त' ही लिखा है, जिसका 
कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता । 

बांसवाड़ा राज्य के दीवान को, उपर्युक्त संदिग्ध लेख में जगमाल को 
'भद्दाकुंअर' लिखा द्ोने से, इस वात का दावा दे कि 'जगमाल' के ज्येष्ट 
होने से द्वी उसे 'महाकुंअर' लिखा हे । 

'महाकुंआर' का अर्थ ज्येष्ठ पुत् नहीं होता। 'महा' शब्द केवल महत्व 
का सूचक है, जेल राजा को महाराजा, राणा को महाराणा, रावल को महा- 


कि 8 कक न न्न्‍नन + #थ | लनिनान-++-+--- 


(१ ) १ ७ स्वस्दी संवतद १५७ ७५. वर्ष 
२ पोषवदि १२ दिने गुरो 
४ म माहाराउक्ष श्री उद््यासघजी 
४ महा कुअर श्री जगमलजी संमति 
५. आधचाटदत्त राउल वनासुठ 
६ नरहरिव्तेन संप्रदास्थे ऋ्ति 
७ यस्य प्रदाभूमि ठस्य ठ 
टःस्य फल जले ५5854: ४ ७६४०७ ऋ ०० 
& आचन्द्राक मर्यापि दत्ताम्‌ 
तथास्तु 
[ बांसवाड़ा से भेजे हुए अक्षरांतर ( नक़ल्न ) से ]। 
इस लेख की बांसदाड़ा से जो ड्वाप आई, यह इतनी ख़राब है कि बहुत कुछ 
प्रयव्न करने पर भी उसका छोर पाठ नहीं निकतक्ष सका। इसाक्िए वास्तविकता का छान 
हाने के क्षिण जो अकरा/तर बासवाडढ़ा स झाया है, वद्दा यहां पर द दया गया है । 
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रावल, रावत को महारावत, राघ को महाराब आदि लिखते है| वागड़ के कुछ 
लेस्तों के सिवाय महाकंअर' शब्द का प्रयोग राजपूुताने में कहाँ नहीं मिलता। 
वतेमान समय में राज़ा क॑ प्रत्येक कुंअर को महाराजकुमार कहते हैं । उस्री 
प्रकार वागड़ के पहले के लेखों में किसी भी कुंवर को कहीं-कहीं 'महा- 
कुंअर' लिखा मिलता है, जो महाराज़कुमार का ही सूचक है। राजा के 
पुत्र को 'महाकुंअर', महाराजकुमार' या 'कुंचर' लिखने की पहले कोई 
रूढ़ि नहीं थी और लेखक लोग जेसा चाहत बेसा ही लिखते थे। प्राचीन 
समय के लेखों में राजाओं के नामों के साथ कुंवरों के नाम बहुत ही कम 
मिलते हैं और कभी मिल जाते हैं तो उनमें ज्येष्ट पुत्र को भी कुंचर' ही 
लिखा मिलता हैँ; परन्तु वागड़ के लेखों मे छोट कुंचर को भी 'महाकुंअर' 
लिखा है, जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हें-- 


( १ ) स्वस्ति शीचित्रकोटगढ़महादर्ग महाराजाधिराजमहाराणा 
श्रीरायमलसुतकंअरश्री्संगाज। आदेशात्‌ । 

[ बि० सं० १३६९ के मऊड्ा गांव ( मेवाड़ ) के ताम्रपतन्न के फ्रोटो से | । 

सवतु ९४८८३ वर्ष मागसिर सुदि १९ ददन अ्रीजसलमेरू- 

महा[दरग राउलश्रीचणचगदेवपतद् राउलश्रीदेतवकणणंपट्रे महाराजाधिराज- 
राउलश्रीजयतसिहवि्जायराज्ये कुमरश्वीलणुकर्णो **"। 

( जैसलमेर के शांत्तनाथ के मंदिर की प्रशाध्ति से )। 

पूर्णचद्र नाहर; जैन-छेख-संग्रह, ततीय खेड, ४० ३६ । 

0 संवत्‌ ९६७२ वर्ष वेशाख सुदि ६. दिने सोमवार श्रीजसलमेरू- 

वास्तव्यराउलश्री ऋल्यारणुदासजीविजयराज्य कुअरश्रीमनीहरदासजी * * * * * * | 

0३» ७ संबत १६७द फाल्गश सित ५ दिने श्रीज्सल्मेर- 

महादर्गे ॥ महाराजर्पघराजमदारशजमहाराउलश्रीऋल्याणुद[सजी विजयि- 


रज्ये ॥ कुमार श्रीमनोहरदासजी'* * **' । 
( जेसल्षमेर की दादावाड़ी के स्तंभ के लेख से )। 
पूर्ण चंद्र नाइर; जैन-लेख-सेग्रह, नतीय खंढ, ए० १२२-२३ । 
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( क ) डूंगरपुर से अनुमान दो मील दुर खूरपुर गांव के माधवराय 
चर नील, हर स्‍ + कप ें का 
के मंद्रि में ( जिसके निकट टूंगरपुर के राजाओं का पुराना दुग्ध-स्थान 
है ) एक लेख वि० सं० १६५० (अमांत ) पौष ( पूर्णिमांत माघ ) 
बदि ११ (ई० ख० १५६४ ता० ७ जनवरी ) का खुदा है, जिसमें मद्ाराबल 
संसमल ( वि० खे० १६३७-१६८६३-४६० स० १४८०-१६०८ ) के छोटे पुत्र 
सूरजमल को 'महाकुंचर' लिख। है । डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की वि० 
से० १६४३ ( चेंत्रादि १६४४ ) वशाख खुदि ४ (ई० स० १५८७ ता० ३ 
प्र्त् ने न ड / ५ भर के च्‌ गे ०. नहर ञु रम् 
अप्रेल ) की प्रशस्ति में उस संसमल )के दस्स कुंवरों के नाम द्वें । उन 
सूरजमल का नाम नहीं है, परन्तु बड़वे की ख्यात में उसका नाम दिया 
है, जिससे अनुमान होता हैं कि उसका जन्म वि० सं० १६४३ (ई० स० 
१५४८७ ) के पीछे हुआ होगा । 
( सत्र ) ट्रेगरपुर के महारावल रामसिंह ( बि० स० १७५६-१७८६- ई ० 
स० १७०२०-१७३० ) के दूसरे कुंचर बख़्तसिद्द का एक ताम्रपतन्र ओर कुछ 
सनद हमार देखने मे आई ६ । उन सनदों पर उस( बस़्तासह )की मसद्रा 


स० ९८०६ वर्ष शाके ९६६८ प्रवत्तमान मगशिर सुदि २ दिन 
सेमवारे. महाराजराजराजेश्वरमहाराजाजीश्रीत्रभयासहर्जी कुंवरश्रीराम- 
सिंह जी विजयराज्य ' ** *** । 
( बीलाइा के जेनमादिर के लेख से ) । 


पूर्ण चंद नाहर; जन-लेख-संग्रह, जि० १, ए० २६० । 


स्वस्ति (१) श्रीराजराजिश्वरमहाराजाश्रीवि[जि|सिघजी ऋंबर 
फतेसिंध ****' ) स० 0 १८०६ रा माहा वद्‌ १५*५-८*** । 
( फलादी के गढ़ के लेख से )। 
ज० बंगाल ए० सो०, न्यू सिरीज़, से० १२ (६० स० १६१६ ), ४० १०० । 


(१ ) महाकुआर श्रीर्सारेजमलजी पचारीया हता संवत १६५० बरषे 


पोस वबदि ९५ लिखते मुहृता रूपसी सदारंग । 
( मृत शिक्षालेख की छाप से )। 


( ७००-बमन : ०००७०2३-बा०के ५५.3 2७ ॥ २०७०-७०, “थक सकलान "पाक जन जगनी-म+लन -3००५३५०७९ ७० «वापस फवाज+क> का ० "आय जननी पक “नफरत यम «+-नल्‍>अकन, 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ५ 


भी लगी हुई है । इन दोनों में तथा सनद्‌ पर लगी हुई मुद्दा में उसे 'महदा- 
कुंचर' लिखा है । 

महाराबल रामसिंह के उदयासिह, बरूतरसिंह, उम्मेद्लि्ठ और शिव- 
सिंद्द नामक चार पुत्र हुए, ऐसा बड़बे की ख्यात से पाया जाता है । 

वागड़ के अतिरिक्त छोटे पुत्र को 'महाकुंवर' ( महाकुमार ) लिखने 
का प्रचार मालवे के परमारों में भी था, ऐसा उनके प्राचीन दानपत्रों से पाया 
जाता है| मालवे के परमार राजा यशोवमो के तीत पुत्र--जयवर्मा, श्रजयवर्मो 


और लच्मीबर्मी--हुए । लच््मीवर्मी 'महाकुमार' कहलाया । उसका पुत्र 
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( १ ) स्वस्त (स्ति) श्रीडुंगरपोर शुभस्थाने माहाकुअरजी श्री वखत- 
रंचर्जी ब्कक *थकक | 

ओवरी गांव के ( झआाषाठादि ) वि० सें० १७७२ ( चेत्रादि १७७३, भ्रमांत ) 
ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आ्रापाड ) वदि १५० (ई० स० १७१६ ता० ४ जून ) के जोशी सहदेय 
के नाम के ताम्रपत्र की छाप से । 


का हर मा है. 
/ हा कोडर | 
धरा चसख्रत 


सपघ्रजी 


प्र न्न 
| बा हि लि 


७९५७ माहजुओर श्रीवखतशघर्जाी बचनात गएम भचरडीओआ ग्रामे 
समस्त लोक्तां जोग्या** । 

वि० सं० १७७९ ( अमांत ) मागशीर्ष (परर्णिमांत पोष) चद्रि ७ की सनद से । 

( २ ) इंडियन एटिक्रेरी: जि० १६, ए० इण्८। 

(30 3 तीज परमभद्गरारकमहाराजाधिराजपर मे क्षर श्री यशो व सम दे व- 
पादानुध्यातसमस्तप्रशस्तोपेतसमधिगतर्पचमहाशुब्दालंकारविराजमानमहा- 
कुमएश्रीलच्मीवस्मंदेव: 0 
( महाकुमार छच्मीवर्मदेव का वि० सं० १२०० का उज्जेन से मिला हुआ ताम्रपत्र ) 

इंडियन एरिकेरी; मि० १६, ए० ३४२ | 


ध्द्य राजपूतान का इत्तिद्दास 


दरिश्वंद्रवमोा और पौत्र उदयवर्मा भी 'मद्दाकुमार' कदलाते थे, जसा कि 
उनके ताम्नपत्रों से पाया जाता है । 

( ग) नौगावां का वि० स० १५४८४ का लेख, जिसमें जमल ( जगमाल ) 
को 'महाकुंचर' लिखा हँ, एक खेत पर गड़ी हुई सरद्द ( सुरकि ) दे, जिसमें 
मास पच्ध ओर तिर्वथ नहीं हे । 

( आषाढादि ) वि० से० १४८४३ ( चेन्नादि १५८७ ) चेत्र खुदि १७ 
( ६० स० १५४२७ ता० १७मार्च ) को महाराबल् डद्यलिंदर खानवे के युद्ध में 
काम आया ओर ज्ञगमाल घायल हुआ, यह निश्चित द्। फिर जगमाल (आपा- 

दि)वि० से० १४८४ में कुंचर कसे हो सकता दें। इसके अतिरिक्त उसका 
साधुओं की मेडली में रहना और पृथ्चीराज से विरोध दोकर वि० सले० १४८७ 


''समस्तप्रसस्तापतसमाथगतपब्न्चमहा शब्दाल कतार रविरा जमान- 
बम श्रीटरिश्चन्द्रदव: नीलगिर्मिएडले5मडा प्रद॒प्रतिजागर णुक्क' ** *** 
श्रीविक्रमछझालतीत १२४५. पतचत्रशदाषऋद्दादशशतसस्वत्सरान्त: पर्णत 
पाशुवदि अमावास्यायां सडजातसयपर्व'णु चतुम्मुखभार्कणडश्वरदेब्रापकर्ण्डे 
हम 
स्वहस्तो5य महाहुमारश्रीलच्मीवमदवसु तम हायुमए श्रीदरि श्नन द्रद 


परमारऋुलकमलबन्धो: 
( उक्र ताम्रपत्र की नकल से ) ! 


(१ ) प्रमनद्वारकमहाराजएवराजपरमंश्वरश्रीमयशुवम्मदवपादानु- 
घ्यत्तपरमभद्रारक्महराज्एचराजपरभश्वरश्रमज्जयवस्म॒देवबराज्य. ब्य्तत्ते 
निजरूरकूठकरवएल प्रसादावार्तानजाधिपत्समस्तप्रशुस्तोपेत्सम चिगतपछ-चच- 
महाशब्दालंकारविराजमानमहाकुमार श्रीमक्नच्मीवस्मदेवप॒दानुध्यातसमस्त- 
9रश्स्तापेत्समचिगतपेचमहाशुब्दालंकारबिराजमानमह कुमार श्री ह रिश्र द्र दे ब- 
सुतश्रीमदुदयवम्मदेबोीविजयोदरयी 0१९० ** 'स्वहस्तोय महकुमारश्रीउ॒दय- 
बम्मदबस्य 0 

( डदययर्मा का भापाक्ष का वि० सं० १२२६ का ताम्नपश्र ) । 
इंडियन पंरिक्वरी; जिशद १६. पृू« २५४ और फोटो | 


बांसवादा राष्य का इविद्दास (6 


में उसका वाराड़ पर अधिकार न होना भी निश्चित दे । अतएव उक्त लेख 
के कृत्रिम होने में कोई संदेह नहीं है । 
ऊपर लिखी हुई बातों को दृष्टि में रखते हुए यद कड्ा ज्ञा सकता 
है कि जगमाल के ज्येष्ट कुंचर छोने के प्रमाण, जो दीवान बांसवाड़ा 
ने भेजे हैं, सब निमुल हैं । बांसयाड़े दी से मिली हुई एक प्राचीन 
पुस्तक में यहां के डेढ़सौ यर्ष पूर्व तक के राजाओं की वंशावल्ी #तैर समय 
आदि लिखे हैं।ड्समें भी जगमाल को स्पष्टतः डउदयालिद्द का छोटा पुत्र 
लिखा है। इसकी पुष्टि उदयपुर राज्य के बड़वा हरिराम के यहां की पुरानी 
ख्याल से भी होती है, जिसमे जगमाल को हो उदयासिह का दूसरा पुत्र 
यतलाया है । उक्त ख्याल में जामल से महारायल भवादीसिंद तदः की 
घंशावल्ीी दी हई ४, ऊो उस ध्मय बांघवाड़ा राज्य को मान्य «ते, इसलिए 
उप्प( भवानी सिंह )ने खरवा हरिराम के पर्वज्ञ बेशीराम आदि के नाम (आर्षा- 
हादि) वि० से० श्८८र चेत्रादि ८८र) सशाख सा ६ (ई० छा० १ृ८ए४ तू 
रखञ्आअप्रेल) को परवाना भी कर दिया था, जो हरिराम के पापक्त विद्यमान दे । 
मद्दारावल उदयसिद ने अपनी औवधित अवस्था भ॑ द्वी वागड़ का पूर्वी भाग 
बासयाड़ा राज्य का एगर.. जगमाल को दकर उस पृथक कर दिया था, जिसके 
पुर से पृथक दाना दिपय भ॑ विद्वानों के नोय जिखे अगुसार कथन छ --- 
ज्ञी० झआरण एट्ली मके का लिखना हर-- 'डदयासद ने अपन जोवन फ 
गतिम दिनों में वाग ड़ को दो भागों में बांटक र माही नदी संपश्चिम का भाग ज्येष्ठ 
पुत्र पृ थ्वी राज को ओर माद्दी से पूर्व का मण छोटे पुत्र जगमातल को दिया था ४" 
ई० स० १८७६ के छप हुए राजपुताना गं अटियर में बाॉसवाड़ा राज्य 
क प्रसकु मं लिखा ६-- उदयलिद्द क दो पुत्र-बड़ा पृ ्बी राज वो र छी 2 जस- 
माल-थ । उदयासह चितोड़ के राणा सांगा फे साथ बादशाद्व बाबर छ्४ 
इने को गया और खानबे की लड़ाई में मारा गया | उच्चकी झस्णु के पीछे 
उल्तका राज्य उसके दो पुत्रों में विभक्त हुआ. जिनके बेशज़ बसमान ईमर- 
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( १ ) पूओ्री भके: दि नाटिव चीफ़्स पृण्ड दर स्टेट्स दूसरा संस्करण, ४६० स० 
१८७८ ), भाग दूसरा, ४० २६ । 


६० राजपूतान का इतिहास 


पुर ओर बांसवाड़ा राज्य के स्वामी हैं । ये विभाग शांतिपूर्वक हुए या 
बलपूर्यक, यह स्पष्ट नहीं है | जन-»ति यह है कि उदयार्सिह ने अपने ज्ीतेज्ी 
राज्य के दो प्रिभाग कर दिये थे। यह भी कथन हे कि जगमाल खानवे 
की लड़ाई में घायल हुआ था, परन्तु मरा हुआ माना गया ओर उसके दुरूसत 
होकर लौटने पर वह कृत्रिम समभा जाकर उस्तको अपने प्रदेश पर ऋषधि- 
कार नहीं करने दिया। इसपर वह बांसवाड़ा के उत्तर ( ज़गमेर ) की 
पद्दाड़ियों में ज्ञा रह्दा और सेना एकन्नकर अपने पिता के देश पर आक्र- 
मण करने लगा। अन्त में घार के राजा की मध्यस्थता में वागड़ के दो 
विभाग होकर एक पृथ्वीराज व दूसरा जगमाल के लिए रहा तथा माद्दी 
नदी दोनों राज्यों की सीमा हुई ' ।” 

प्रसिद्ध विद्वान डा० हडली ने लिखा है--उदयसिंह ने अपनी जीवित 
अवस्था में, अपने राज्य को बांलहकर माहदी नदी का पश्चिमी भाग ज्यष्ठ पुत्र 
पृथ्वीराज को तथा पृवी भाग छोटे पुत्र ज़गमाल को द्‌ दिया था। ठव से हो 


्‌ 9 


बागड़ में इंगरपुर ओर बांसवाड़ा नामक दो गियास्त शुद 

महाराघखल उदयसिंह न अपने जीतजी राज्य के दो विभाग किये यह 
बाधा निर्मल नही है, वयोंकि वांसवाड़ा राज्य के जींच ( हछ ) गांव के 
व्प्मा के मंदिर में खड़े हुए स्तम्भ के बि० स्े० १५४७७ कार्तिक रदि ५ ( ० 
ब्नू० 7१४२० ता० १३ अक्टोबर ) क लेख मं जगमाल को 'मदारावल' लिखा 


है | इससे पाया जाता है कि उक्त संबत्‌ से पहले ही उदयासिंह ने अपने 


( १ किक ई प ( रु १ रच शी 
( $ ) धार' से आभेगप्राय 'मांडू द्ोना चाहिये । 
( २ ) राजपूताना गेज़ेटियर के अ्न्तगेत बांसवाड़ा राज्य का गेजेटियर, जि० 
१, पृ० १०४-४ (६० स० १८०६ का संस्करण ) | 
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(३ )डा० ६डल्दी; दि रूलसे झोव इंडिया एण्ड दि चीफ़स व राजपुलाना; ए्‌० ३६ । 
(४ ) सतत ९४७७ वरप ( वर्ष ) ऋती सुद ( कातक सांद ) २ 
दुन (ने ) महएजरुथआजगमालबचनाता ता ा । 
( मूल लेख की छाप से ) । 
रा० गए अजमेर की ईं० स० १६१७ की रिपोर्ट, ४० ३ ४ 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ६९ 
राज्य का पूर्वी हिस्सा, जो इस समय बांसवाड़ा राज्य कदलाता हैँ, जगमाज 
को दे दिया था।इस कथन की एष्टि फ़ारसी तवारी ले 'मिशास सिकंदरी' से 
भी होती दे | उसमें लिखा हे-'वागड़ का राजा ( उदय्सिद्द ) राणा सांगा 
( सम्रामसिह, प्रथम ) से मिल गया था, इसलिए द्विै० सन्‌ ६२७ ( बि० छ्ले० 
१५७७-३० स० १५२० ) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशाह ( दूसरा ) 
ने उसपर सेना भेजी, जिसने डसकी राजधानी इंगरपुर को जलाकर खाक 
कर दिया और उसके देश को बरबाद करना आरंभ किया। फिर बढ़ 
सेना सागवाड़े होती हुई बांसवाड़ की तरफ़ चली। शुजाउल पुल्क ओर सफ़- 
दरखोां सुजाहिइलशत्क के साथ हरावल में रहे, जिनके साथ दो सो सवार 
थे । जब उन्हें यह खूचना मिली कि बॉलवबटे का राजा दो कोस पर हें, 
तब ये तुरन्त रवाना हुए । मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर राजपूतों 
ने डनपर हमला किया । उन( राजपूतों )की संख्या दसगुनी थी तो भी 
सुसलमानों की विजय हुई 

'मिरात लिकंदरी' के उपयुक्त अशिशयोक्तिपू्ण बर्णन से भी स्पष्ट दे 
कि उस समय इंगरपुर का राजा तो उदयसिंह था और बांसवाड़ का राजा 
कोई अन्य, जिसका नाम नहीं दिया, परन्तु यह घटना उली सेबत की हे 
जिस सेबत्‌ का उपयुक्त चींच गांव का लेख है और जिसमें जगमाल को 

दारावचल खिखा है । इसलजिर उस समय बांसवाडई़ का राजा जगमाल ही 
दवोता चाहिये अथांत्‌ उक्त सवत्‌ से पूृत्र अ्गमाल को उदयलिद्द ने बांसवा,€इ 
का स्वामी बना दिया था । 
ब तक के शोच से ज्ञात होता हैं कि वि० से० १४७१ ( ई० स० 
१५१४ ) के पीछे #िसी लमय सहारावज् उदयासद्द ने अपने राज्य के दो 
विभागकर माही नदी से पश्चिम का दिस्सा, जिसकी राजधानी ड्ूगरपुर 
हूँ, कुंचर एुधथ्णीराज़ के लिए रकखा ओर पूर्वी हिस्सा, ऊिसनी राज्ञयानी 
यांसवाड़ा है, जगमाल को दिया । बि० से० १५७२ ( अप्ांत ) कार्तिक 
पूर्णगमात मासरीष ) वदि २ (० स० १५१४ ता० ४ नवम्बर ) शनिवार 


( १ ) बल; हिस्टा ऑबू गुजरात, ४० २७२ । 


६२ राजपूताने का इतिद्दास 


नूतनजुर ( नौगावां, बांसवाड़ा राज्य ) के लेख में उदयसिद्द को ही राज़ा 
लिखा हैं और किसी कुंवर का नाम नहीं दिया । इससे निश्चित दे कि 
उस समय तक वागड़ क दो विभाग नहीं हुए थे। त्रि० से० १४७४ (अमांत) 
पौष ( पृर्णिमांत माघ ) वदि १५६६० स० १५१८ ता० २६ दिसम्बर ) के 
सुन्नणपुर गांव (बांसवाड़ा राज्य ) के खेत पर गड़ी हुई एक सुरह में 
महारावल उदयर्सिद् के साथ 'मद्दावुंचर' ( मद्दाराज़कुमार ) जगमाल का 
नाम हे । इसी प्रकार पश्चिमीधिभाग अधथांत्‌ राजधानी डूंगरपुर के मह्दा- 
कालेश्वर के मंदिर के ( आपादढादि ) वि० सं० १४८६ ( चखेचादि श्श्८श ) 
घेशाब स॒ुदि ५ ( ई० स० १५४२५ ता० २७ अप्रेल ) गुरुवर के लेख में, जो 
उदयसिह की मृत्यु से केवल दो वर्ष पूवै का द्वी है, मदरावल डद्यरिन्‍द्ध 
के साथ कुमार पृथ्वीराज का नाम है । उपयुक्त दोनों लेखों से अनुमान 
होता है कि थबि० सें० १५७५ (ई० सत० १४१८ ) के लगभग महाराश्स 
डदयासिदद ने ज़गमाल को बागड़ का पूर्वी दिससा देकर पृथक कर दिया ५ 
ठदनःतर जगमाल वासवाले म॑ रहने लगा और अपने पिता द 
जीवित अब्स्था में ही अपने को उस प्रदेश का स्वामी मानने लगा, जम्का 
फि चींच गांव के लेख और 'मिराते सिकंदरी' से ऊपर बतलाया जा चफा 
है! । अपनी वेशपरपरा क विरुद्ध महारावल उदयसिद्द ने ऐसा क्‍यों किया. 


इसका कारण कुल को छिखा नही मिलता । सामव है कि जगमाल की 


गोला पर आऋधिक एस छोते फे कारश उस उायरस्ह को एस्य काना पडा 


» -+-+->>्वेु लि  *++“«०+० +*>>« न सब_-+ “>> न आिकन--+ ५; -+++-+ --०«०७००००७०७ «०६ ऑीज-.+:+ »« ४ अ्जानीततयालि--+-- न “७ बिजिशीयी+झ-+ «लत ७ ५ िनओ +जज++-- जलन जननी ००० दर कर 
न. 2०० 


(१ ) संवत्‌ ९५.७९ वष काएतक वर्द( (दे) २ शुना वसण्वरदश 
राजएघिराजराउलश्रीउद्यसिहविजयराज्ये नुतनपुरे' *' *** । 

( बांसवाड़ा राज्य के नौगंवां गांव के जेनमंदिर की प्रशस्ति से ) । 

( २ ) देखो ऊपर ए० ४४। 

(३ ) संबत्‌ १५८०१ वर्ष वेशाखमास शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथो 
गुरुदिने ऋशेह वणाडदेशे डुंगरपरशुमस्थाने महाराज[धिएजराउलशी- 
उद्य्सिहविजयराज्य कुमारश्रीपथ्वीराजजी तस्थ । 

( मृत्त लख की छाप से ) । 


बासवाधद्टा राज्य कः इसिहास ६ ३ 


द्वी । राजा का किसी राणी पर ऋतिक प्रेम होने के कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र 
को राज्य से चवेचिस रखकर प्रमपाञी राखी सै ऊकुंचर को छोटा होने पर 
भी अपने खारे राज्य तक का मालिक बना देन के डदाहरणु राजपुतान के 
इतिद्दास भे भरे पे हैं । 

वि० स्ैे० १५४८४ ( ई० सल० १५४२७ ) मे खानये के युद्ध में मद्दारायल 
डदयार्सिंह के मारे जाने और ज़गमाल के घायल होकर लौटने पर पृथ्वीराज 
ने वांसघाड़े का इलाक़ा लगमाल से लीन लिया, जिसपर बड़ी लडाइयां 
हुई ओर अन्त में पृथ्वीराज को माही नदी के पूर्व का इलाक़ा पीछा 
जगमाल फो देना पड़ा, जिसका विस्तृत वरणेन आगे के अध्याय में 
किया जायगा । 


चोथा अध्याय 
सहारावल जगमाल से सम्तसत्यिष्ट लक 


जगदाले 


अपने जीवित काल म॑ महारावज्ञ उदयसलि|]|ह ने बागड़ का पूर्वी भाग 
छो- पुत्र झगमाल को दे दिया था, जिससे उस( उदयर्सिह )का ज्यघ्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज अप्रसन्न गहता था | जब खानवे के 


गुनरात के सुलतान बद्ादुरशाह 5५ पं * 
अदितकयुतान कक हाय बुद्ध में ( आपाढ्ि ) वि० से० १४८४ ( चैतच्रादि 


का वबाशड का आजा भाग 
पुनः <| गमाल वे; दिलाना.+ ४पा८त४० स० १५२७) में उद्यासिंह की सत्यु हो गई 
तब पृथ्वीराज ने डूंगरपुर की गद्दी पर बेटठकर 
चागड़ के पूर्ची भाग पर भी अधिकार कर लिया। युद्ध में लगे हुए घावों से 
स्वस्थ होकर जब जगमाल वागड़ में आया तो पृथ्वीराज ने उसको 
यहां से निकालने के लिए अपने सरदारों को भज़ा, जिन्होंते उसको वहां 
से निकाल दिया । इसपर जगमाल पहाड़ों में जा रहा और कुछ सरदार 
उससे ज्ञा मिल | फलत: प्रथ्वीराज् और जगमाल में लड़ाई-भगड़ा होने 
छगा। अन्त में पृथ्वीराज को वागड़ का पूर्वी भाग पीछा जगमाल को देना 
पड़ा। इसे दिपय में सुृहगोत नेणसी की ख्यात सथा फ़ारखी तवारीखों में 
नीचे लिखे शुए वर्णन मिलते द्व-- 

(१) नेणसी ने लिखा हे-'“रावल उदयलि|ह के पृथ्वीराज्ञ और 
अगमाल दो पुत्र हुए। पिता का दहांत होने पर पृथ्वीराज डूंगरपुर के 
सिंहासन पर बेठा और जगमाल वाणी हो गया। फिर उस( पृथ्वीराज )ने 
अपने सरदार बागड़िये छौद्दयान मेरा और रावत परबत लोलाड़िये को सेना 
सद्दित इसलिए भेजा कि वे जगमाल को राज्य से बाहर निकाल शआअआवें। उन्द्दोंने 


जाकर डखसकी गाड़ियां लूटीं। अपने कई राजपूतों के मारे जाने से जगमाल 
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पराजित होकर सागा और पहाड़ों म॑ं जा रहा। खाई हुई भूमि को पीछी लेकर 
जब थे दोनों सरदार ड्ंगरपुर पहुंचे, उस समय उन्होंन यह समझा था कि दम 
बड़ा काम कर आये हैं, सो हमारी मान-मर्यादा और जागीरों में घृद्धि होगी, 
परंतु रावल पृथ्वीराज का एक खबास, जो सेना में सम्मिलित था, पहले 
से घर पहुंच गया और उसने एकान्त में रावल को कहा कि ये लोग मरने- 
मारने में सो कुछ समभते नहीं। जगमाल ऐसी घात में आ गया था कि 
मार लिया जाता, परंत चौद्यान मेरा व राबत परबत लोलाडििया ने उसे छोड़ 
दिया | रावल ने यह कूठी बात सच्ची समभली ओर जब वे इंगरपुर आये 
तो नआ्राप मदल के भीतर जा बेठा और उनका मुजरा तक स्थीकार न किया। 
इसपर वे खिन्न होकर घर चले गये तो पीछे से रावल ने अपने विश्वासपात्र 
मनुष्य को भेजकर उन्हें बच्दचत उपालेभ दिलाया और कहलाया कि त॒म 
नमकहरामी हो । ज्गमाल को तुमने जाने दिया, यह बहुत चुरा किया, 
अब में तुमको रखना नहीं जाहता । ठाकुरों ने कहा कि हमने तो तन-मन 
से संवा की है, यदि रावलज्ञी उसका मूल्य न समर्भे तो उनकी इच्छा। 
फिर उस हज़्री ने उनको रावल के भेजे हुए पान के बीड़े ( सीख के ) 
दिये, जिनको लेकर वे क्रोथित हो तत्काल ही वहां से चल दिये ओऔर 
सीध उन पव्व॑तों में पहुँच, जद्दां जगमाल ग्हता था। जगमाल फ डेरे से एक 
कोस दूर वे ठहर गये और अपने भगोसत के प्रतिष्ठित पुरुषों को ज़गमाल के 
पास भेजकर कहलाया कि लुम्हारं दिन फिर हैं, याद भूमि लेन को इच्छा 
हो तो शीघ्र हमसे आकर मिलोी। जब जगमाल को उनके कथन पर विश्वास 
मे हुआ तो शपथ-द्वारा उसका संशय निद्धत कर दिया गया।फिर वह डनके 
साथ मेरा ब परवत के पास गया जहां सब तरह के क़ौल-क़रार हुए । 
तत्पश्चात्‌ उन सरदारों ने अपने भाई बंधुओं को भी बुला लिया और व 
सय मिलकर देश में उपद्रव मचाने लगे । जगह-जगद्द पर रायल प्रृथ्चीराज़ 
फे थानों को मारकर चार-पांच मास में उन्होंने राज़ के बड़े विभाग को 
घीरान कर दिया। तब रावल घबराया और उसने अपने मंत्रियों को हुला- 


कर झलाह ली, तो वे बोले कि दम कुछ नहीं जानते, जिस मनुष्य ने आपसे 
रु 


६६ राजपुृताने का इतिहास 
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बातचीत कर सरदारों को निकलवाया हे, उसी से पूछिये । रावल कहने 
लगा कि जो होता था सो तो हुआ, बिना बिचारे जो काम किया, उसका 
फल मेने पाया । अब उचित समभो बेखा करो, मुभूसे तो राज्य की र्ता 
नहों हो सकती । इसपर मंत्री लोग मेरा, परबत और जगमाल के पास गये 
ओर कहा कि अब आन मिलो, जो तुम कद्दोगे बही करेंगे। ज्ञितनी तुम्हारी 
इच्छा दो उतनी भूमि जगमाल को दे दी ज्ञायगी और तुम्हारी जामीर भी 
बढ़ा दी जायगी । उन्होंने उत्तर दिया कि अ्रब तो मामला द्वी दूसरा है । 
यदि तुम्रकी सोच करना है तो इस शर्ते पर दो सकती द्व कि वागड़ के दो 
बराबर विभाग कर दिय जायें और दो रावल होवें। अन्य किसी भी प्रकार 
संधि होन की नहीं । इसपर मंत्री रायल प्रथ्वीराज़ के पास गये और 
सारा हाल कह सुनाया । तब राबल बोला कि कया करना चाहिय ? 
मंत्रियों ने कहा, यह बड़ी बात है, आज से पहले एसा हुआ नहीं | यह 
बात केचल हमार विचारने योग्य नहीं, राज्य के बड़े सरदारों और अन्य 
विश्वस्त सेवकों से भी इसमें सलाह लीजिये तथा स्वयं आप भी दस पांच 
दिन विचारिये, तरकि पीछे किसी को उपालम्भ देना न पड़े । मंत्रियों के 
मतानुसार गरावल ने सबको पूछा तो यही उत्तर पिला कि बात काबू रे 
बाहर हो गई, जिस तरह बने परस्पर मेल कर लेना ही डचित हे । तब 
शसाबद्य ने अपने प्रधानों को कह दिया कि जितना उचित समभ्रो. उतना 
जगमाल को देकर संधि कर आओ । मंत्री पीछे मेरा के पास गये और 
वागड़ #ऋ ३४०० गांदों में से आधे गांव ज़गमाल को देकर मेल कर लिया । 
उसी समय से वागड़ में दो रावल हो गये आओर बांसवाड़ के स्वामी की बात 
बंदी 

(२) 'तारीख फ़िरिश्ता' में लिखा दे--'जब गुजरात के सुलतान 
यहादुरशाह् ने हूंगरपुर और बांसवाड़े की तरफ़ जाकर बहुत लूट-मार 
भचाई, तब उस प्रदेश का राजा परशुराम ( ? पृथ्वीराज ) लाचार होकर 
खुलतान की सेवा भें हाजिर हो गया। पृथ्वीराज का भाई जग्गा (ज्रममाल), 
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( १ ) सुदर्णात नणसी की ख्यात; जिल्दू १, ४० ८६-८ । 


बासवाड़ा राभ्य का डातहास हू 


ज्ञो पहाड़ों में भागा फिरता था, निराश होकर चित्तोड़ के राणा रललिंह 
के पास चला गया, ताकि उसके द्वारा अपराध क्षमा कराकर सुलतान 
की सेव! में उपस्थित द्वो | बद्दादरशाह शिकार खेलता हुआ बांसवाड़े में 
आकर ठटद्दरा, डस समय राणा सांगा के बेटे रलसिंदद ने उसके पास वकील 
भेजकर जग्गा के अपराधों की क्षमा चाही ।! सुलतान ने उसे स्वीकार कर 
जग्गा को अपनी सेवा में तुला लिया ओर यचागड़ का तमाम इलाक़ा 
पृथ्वीराज तथा उसके भाई जगगा को आधा-आधा बांट दिया। फिर 
यह ( वहादुरशाह ) कुछ दिन शिकार खलकर मालवे की तरफ चला 
गषा 
(३) 'मिराले सिकदरी' में लिखा हे--''द्वि० सण० ६३७ ( बि० संे० 
१५८७-ई ० सू० २४३० ) में गुज़रात के सुलतान वहादुरशाह ने बरागद पर 
चढ़ाई की और खानपुरे गांव से, जो माहिद्री ( माही ) नदी के किनारे पर 
है, उसने खानआज़म आसफ़रतां और सरखुदाबंदसां को सेना के साथ आगे 
रवाना किया | एक बड़ी सना सहित ता० २० मोहरम ( आश्िविन वदि ७- 
ता० १३ सितम्बर ) को बद स्व खेभात पहुंचा ओर वहां से नावोीं के हारा 
दीव बंदर को गया | उसने वहां का प्रवंध्तर मलिक तोगाई को सॉपकर वहां 
से प्रस्थान किया और ता? ४ सफ़र ( आखिन खुदि #ल्‍्ता० श्८ सितम्बर ) 
को बह पीछा खतात पशचा | वहां सं बह महम्रदावाद गया, जहां फ़तहरस्ता, 
कुतुबस्रां ओर उमरखां लोदो ने डसका स्वागत किया। फिर वह वहां से 
लोटकर मोंड़ासे में अपनी सेना से आ मिला और बागड़ की तरफ रचाना 
हुआ । उधर ऊंगरपुर का राज़ा प्रथ्वीराज सीतल गांव में सुलतान के पास 
अ्राकर उपस्थित हा | वहां से खुलतान बसवाडे की तरष्ए ज्ञान रूगा ८तगे 
करच्ी ( कग्जो ) के घाट में चछित्तोड़ के राणा रलासिह के खकील : गर री 
गौर जाज़राय ने उपस्थित होकर नज़राना किया। फिर सुलतान बागड़ का 
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( १) पिगज़; फिरिश्ता, जि० ७, ए० १११२-१३ । जरनल ओँव दि 


एशियाब्क सोसाइटी आँचू बंगाल (ई० स० १८१७ ), जि० ६६, भारा १. ४० 
१३६२-६८ । 


ध् राजपृत्तान का इतिहास 


शआाधा हिस्सा पृथ्धीराज़ को और आधा ज़गमाल को दिल्लाकर धरहां स्ते 
छोटा 

(४ ) तबक़ाते झकबरी' का कथन है--“सुलसान की उस ( वागढ़ 
की ) चढ़ाई का कारण सरददी छोटे-छोटे राजाओं को सजा देकर दुरुस्‍्ती 
पर लाने का था। जहां-जहां घह विजय करता गया, वहां वहां डसने अपने 
थाने बिठा दिये | जब ड्ृंगरपुर के राजा ने देखा कि अब बचाय की कोई 
आशा नहीं है, तब अधीनता स्वीकार कर सुलट्टठ कर ली। राजा का भाई 
झग्गा ( ज़गमाल ) कई विश्वासपात्र आदमियों सहित भागकर पहले तो 
पहाड़ों मं जा रहा, फिर चित्तोड़ के राणा रलासिह की शरण गया। राणा 
की सिफ़ारिश से सुलतान ने बागड़ का आधा राज्य जग्गा को दे दिया ।” 

( ५ ) तारीखे अलफ़ी' का बयान दहै-- राणा ले अपने वकी ल सुलतान 
( बद्दादुरशाह ) के पास भेजे, जिसके तीन कारण थे। पहला-सलतान 
महमूद ( मालवे का ) राणा से बिगड़ा हुआ था; दूसरा-मालये का बहु- 
तसा इलाक़ा, जो राणा ने दूबा लिया था, उसे वह् पीछा लेना चाहता था; 
तीसरा--राजपूत सिलहदी से, जो राणा से जा मिला था, वह ( सुलतान ) 
नाराज़ था; महमृद मालवची का इरादा था कि सियास के हाकिम सिकंदरखां 
अर सिलहददी दोनों को मरवा डालें, इसलिए वे दोनों भागकर राणा रत्न- 
सि्द की शरण में ज्ञा रहे थे । सिकंदरख्रां तथा खिलद्ददी का पुत्र भूपत 
खहादुरशाह के पाप्त गये और सलिलद्ृदी को लेकर राणा रत्लासिंह भी 
सुलतान ( बहादुग्शाह ) से ज्ञाकर मिला । राणा तो पीछा लौट गया, परंतु 
सिकंदरस्तां, सिल्नद्वदी, इंडर फा राजा दुलपतराय, राणा के वकील ओर 
डूंगरपुर का राजा उस समय सुलतान के साथ रद्दे, जब कि उसने मांडू 


फ़द्द किया ।! ।""/हफ/"$/$/$/$।$ह।ह७$फहफहै ््09््प्प्प़्््ञ़ 
( १ ) बेले; हिस्टी झँव गुजरात ( मिराते पिकंदरी ), ४० ३४६-४८ | जरनल 
शझोंतू दि एशियारिक सोसाइटी आँवू बंगाल (६० स० १८४६७ ), भाग १, पू० 


३१६६-६६ । 
( २ ) बेले| हिसटी ऑव्‌ गुजरात, ए० ३४७, रिप्पण ३ । 


(३ ) धही, ए० ३४८, रिप्पण १ । 


बासवाड़ा राज्य का इतिहास ६७ 


उपयुक्त पुस्तकों में से नेशसी की ख्यात में ही पुनः बागड़ राज्य 
को बांटने का सविस्तर उल्लेख है | फ़ारसी तवारीखों म॑ं ज्गमाल के पहाड़ों 
में माग जाने और मेघाड़ के महाराणा रत्नसिह की सिफ़ारिश से गुजरात 
के सुलतान बहादुरशाह-द्वारा वागड़ का बंटवारा होने का उल्लेख दे। इससे 
अनुमान होता है कि जब जगमाल को पृथ्वीराज ने बांसवाड़े में न रहने 
दिया और उसकी भूमि छीन ली, तब वह पहाड़ों मं ज्ञाकर रहने लगा। 
जिन सरदारों ने पृथ्वीराज की श्राश्ा से क्रममाल को एक बार निकाल 
दिया था, डनका प्रथ्वीराज से अपमान किया, जिसपर थे प्रथ्यीराज से 
नाराज़ दोकर ज़गमाल से जा मिले | फिर उन्होंने कितने एक और सरदारों 
को अपने शामिल कर लिया, जिससे जगमाल का पक्त प्रबल हो गया और 
उन्होंने प्रथ्वीगाज़ को ऐसा तक किया कि उसे जगमाल को पहले के अनु- 
सार वागडहु का आधा राज्य देने के लिए विवश होना पड़ा। इसी बीच 
गुजरात का सुलतान वहादुरशाह भी वागड़ में आ पहुंचा।| सब पृथ्वीराज 
डसके पास हाजिर होकर अयना पक्ष प्रबल करन का यत्न करने लगा | 
उस समय महाराणा रव्नर्सिद ने इन दोनों भाइयों के बीच का रूगड़ा मिटा 
देने के लिए अपने वकील भेजकर सुलतान बहादुरशाह से सिफ़ारिश की। 
बात तो पद्चले तय द्वो ही चुकी थी, तदनुसार बद्दादुरशाह ने बागड़ का 
आधा-आधा राज्य, फिर वि० से० १५४८७ ( इं० छ० १४३० ) में पृथ्वीराज 
और ज्ञगमाल के बीच बंटवाकर इस भगड़े का अत किया। पृथ्धीराज 
और ज्ञगमाल के बीच यदद पिरोश्व अनुमान दो बे से अधिक समय 
तक रहना पाया जाता है | वागड़ के पीछे दो विभाग होने पर प्रथ्यीराज 
अपनी पुरानी राजधानी डूंगरपुर में रहा और जगमाल बांसवाड़ में जाकर 
रहने लगा। पहाड़ों में रहते समय डसने वहां एक गढ़ भी बनाया था, ज्ञो 
अगमेरु कदलाता है | उसके खंडदर अब तक विद्यमान हैं | वहां पक लेख 
हनुमान की मूर्ति के पीछे एक स्तम्भ पर खुदा है, जिसमें वि० से० 
१८४ (६० स० १५२८ ) में महाराबल जगमाल के बहां रहने झौर 
उस स्थान को बनवाने का उल्लेख है । यह लेख पुराना नहीं, किन्तु 


ब्लनन 


७० राजपृताने का इतिहास 


उस स्थान का मद्दत्व बतलाने के लिए सया खुदबाकर खड़ा किया 
गया हे | 
वि० से० १४८८ ( ईं० स० १५३१ ) में बुंदी के हाड़ा राव सूरजमल 
को मारकर उसके हाथ स महाराणा रलसिंह भी मारा गया और मेवाड़ के 
वणबर वी सिकालकर मित्तोड स्िदासन पर उसका छोटा भाई विक्रमादित्य बेठा, 
दिलाने में महारावल का मदहा- जो चित्तोड़ जसे विशाल-राज्य के शासन के लिए 
राणा उदयसिह का सना में. बिल्कुल अयोग्य था। उसके समय में गुजरात के 
सम्मिलित होना... सुलसान बहादुरशाह की दो बार चितक्तोड़ पर 
चढ़ाइयां हुई | दूसरी चढ़ाई में बहुत समय तक भीषण युद्ध होन फे बाद 
दुगे राजपूर्तों के हाथ से निकलकर सुखलमानों के अधिकार में चला 
गया। उन्हीं दिनों दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं न बद्दा दुरशाह पर चढ़ाई 
कर दी, जिसमें वहादुरशाह की हार हुईं | चित्तोड़ पर अधिकार करने का 
यह अच्छा अवसर देखकर राजपूतों ने मुसलमानों को चित्तोड़ से निकाल 
दिया और दुर्ग पर पीछा अधिकार कर लिया। इतने पर भी विक्रमादित्य 
ने अपना आचरण न सुधारा ओर सरदारों का अपमान करने लगा, जिससे 
वे सब नाराज़ होकर अपने अपने ठिकानों को चले गये । फिर महाराणा 
संग्रामलिंह ( सांगा ) के बड़े भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर (जो 
विक्रमादित्य का सुसाहिब था ) ने उस(विक्रमादित्योको एक दिन रात्रि 
के समय तलवार से मार डाला | यही नहीं, उसने महाराणा संग्रामसिद के 
यश को बिलकुल ही नए करने के विचार से चित्तोड़ फे सिंहासन के 
हकदार उदयलिद्द (जो विक्रमादित्य का छोटा भाई था ) को मारकर 
निष्कंटक राज्य करना चाहा, परन्त धाय पन्ना ने वणवीर के पहुंचने से 
पूर्व दी सावधानी-पूवेक डसको वहां से दुगे के बाहर निकाल दिया । राज- 
मद में डूबा हुआ वणवीर उदयसिद्द के मद्दल में पहुंचा और उस्ने धाय से 
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(१ ) रायां राय महृराजाचिराज महारावलजी श्रीजगमाजलरसिंहर्जी 
ए, आ जगमेरु ऊपर निवास करी आए देश सर करथो सेवत्‌ १५८५० 
( मुृज्ञ लेख की छाप से ) । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ७९ 


उसस(उद्यसिद्द)के लिए पूछा | घधाय ने अपने सोये हुए पुत्र की तरफ, जो 
उदय्सिह के समान वय का ही था, इशारा किया, जिसको मारकर बह चलता 
बना । अपने पुत्र की मृत्यु से पन्ना तनिक विचलित न हुई और शीघ्र दी 
अपने पुत्र का सुत-शरी ९ लेकर संकेत के अनसार दुगे के वादर चली गई। 
अपने पुत्र का दाह-संस्कार कर वह उदयासिह को लेकर देवलिया और 
इूंगरपुर होती हुई कुंभलगढ़ पहुंची, जहां उद््यास॒द्द को उसने क्रिलेदार 
ग्रशाशाद देपुरा ( माहेश्वरी महाजन ) को सोंप दिया * । 
तदननन्‍तर उदयलिंह के सही सलामत निकल जाने का समाचार 
मिलने पर मेवाड़ के बड़े-बड़े सरदार कुंभलगढ़ पशु चे और वहीं दि० से० 
१५६७ (ई० स० १५३७ ) में उन्होंने उदयसिद् को गद्दी पर बेंठाकर अपना 
स्वामी माना । इसके पीछे उन्होंने चित्तोड़ से वण॒वीर को निकालने के 
लिए चढ़ाई की तेयारी की तथा महारावल्ष जगमाल को भरी अपनी 
सेना लेकर आने के लिए लिखा। इसपर महारावल जगमाल वांसवाडू 
से अपने राजपूतों को लेकर मेवाड़ की सेना में सम्मिलित हुआ 
ओर वबणुवीर को मेवाड़ से निकालने मे सदा मद्धाराणा की सेना के 
साथ रहा । 
ख्यातों में मद्दाराबल जगमाल का मझुन्यु-संवत्‌ नहीं मिलता, परन्तु 
उसके उत्तराधिकारी जयासिंह का एक ख्यात में वि० र० १४६६ ( ई० स० 
१५३६ ) के मार्गशी4 में व दूसरी में चि० से० १४६८ (ईं० 
हक पायल  स० १५४१) में बांसवाड़े का राजा द्वोना लिखा मिलता 
है, ज्ञो टीक नहीं दे, क्‍योंकि उस(जगमाल)का खबसे 
अन्तिम लेख थि० सं० १६०१ भाद्रपद सुदि ६े (६० स० १५४४ ता० २४ 
अगस्त ) रविवार का मिला है, जिससे यह निश्चित्‌ दे कि बद्द उक्त संवत्‌ 
तक विद्यमान था और उसके बाद किसी समय उसका देह्ाान्त हुआ द्ोगा। 


्क्िजजलआलि न 
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(१ ) वीरविनोंद; भाग दूसरा, ४० ६१। मेरा; राजपूतान का इतिद्दास 
( प्रथम संस्करण ) जिकद २, ४० ७१३ । 


( २ ) वीरबिनोद; भाग दूसरा, ए० ६२ । 


७र राजपूतान का इतिट्ठास 


किट कर अब न जन के, 3 न ५ - कहा मी जी ७ '. # 9 हक नाथ बट आ ५ _ॉ कम डा ओ, #/ कि न न न मी मम शी शी पान चल 


उस्तके किशनर्सिद्द ( कानडूदे ) और जयसिंदद नामक दो पुत्र हुए, जिनमें से 
जया[सद्द उस(ज्ञगमाल)के पीछे वांसवा्ड का स्वामी हुआ । 

महारावल जगमाल के समय के वि० से० १४७५-१६०१ (ई० स० 

१५१८-१४७४) तक के लेख मिले हें ', जिनम॑ से कुछ में संबत्‌ आदि नहीं हैं 

। ओर कितनेक में संवत्‌ सेशययुक्त हैं । हमने केवल उन 

0 शक लेखों को ग्रहण किया दे, जो पतिहासिक दृष्टि से टीक 

मान जञा सकते है | उसके समय फे मिलनवाले बि० से० 


( १ ) बांसवाड़ा राज्य के बड़वे की ख्यात में जयसिंद को सहारावल जगमाल् 
का उ्येष्ट पुत्र लिखा दे शोर किशनसिंह ( कानड़दे ) को छोटा, किन्तु सुहरण्णोत नेणसी 
की ख्यात ( हस्तालिखित; पत्र २१, एष्ठ २ ) में जगमालर के पुत्र किशनसिंद तथा उसर- 
( क्षिशनसिंह )के पुत्र के लिए लिखा है कि उनको राज्य नहीं मिला । इसका यही 
झाशय हो सकता है के किशनसिंह, जगमाल का उ्येष्ठ पुत्र था । यदि बह छोटा पुत्र 
होता तो नेणसी को उपयुक्त वाक्य लिखने की आवश्यकता ही क्या थी ? राजगद्दी 
प्राय: ज्येष्ठ पुत्र को ही मिल्नती है शोर छोटे पत्र सामंत ब्रनकर निर्वाह करते हैं। नेणसी 
की अनेक वंशा की विंस्तुत चंशावलियों में छोटे पुत्नों के लिए अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं 
लिखा कि थे गद्दी पर नहीं बेठे । किशनसिंह भर डसके पुत्र को राज्य न मिलने का 
कारण यही अनुमान किया जासकता है कि जगमाल का प्रेम अपनी राणी लाछुबाई 
पर अ्रधिक रहा होगा, जिससे उसने उसके पुत्र जयसिंह को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया हो । 


(२ ) बांसवाड़ा राज्य से भाई हुई ताम्रपत्नों की नकलों में महारावल्ष जगमाल 
से लगाकर प्रथ्यीसिंह तक 'श्रीराम' शब्द (राजा का निज हस्ताक्षित) लिखा हुआ मिलता है 
झौर राणियों के ताम्रपत्रों में 'स्वस्तिक चिह्ढ! । ये 'श्रीराम' और 'स्वास्तिक चिह्द,' ताम्र- 
पत्र के ऊपरी भाग में खात्नी जगह के बीचोबीच खोदे जाते थे । महारावल उदयासेंद् 
के समय के वि० सं० १७६६ (ईं० ख० १७३६ ) के पीछे के ताम्रपत्रों में 'भ्ीसम' 
शब्द न द्वोकर 'सही' शब्द भिल्तता है। ऐसी स्थिति में ख्यात का ऊपर ४० ४७ में 
लिखा हुआ कथन कि महारावज्न जगमाल के समय से ही वहां से दी जानेवाली सनदों 
में 'रष्ट सद्ठी रद! लिखा जान लगा, मिथ्या मालूम होता है । एसे ही उक्त ख्यात का 
यह कथन कि डूंगरपुर के लेखों में वागढ़ का बंटवारा होने के बाद 'खरी' शब्द लिखा 
जाने लगा, कल्पित है; क्योंकि वहां से प्राप्त महारावल प्रथ्वीराज से त्वगाकर पिछले 
ताम्नपत्नें में प्रायः 'सही' शब्द ही क्षिखा मिश्तक्त है । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ७३ 


१४७५ , १४५७७ गौर १४८४ ( ई० श्प० १५४१८, १४२० अर १५२७ ) के 
तीन शिलालेखों का वर्णन पहले दो चुका है । शेष दो शिलालेखों का, जो 
ठीक हैं, नीचे उल्लेख किया जाता दै-- द 

(१ ) आंच गांव के ब्रह्मा की मूर्ति के चरणों का ( आषाढादि ) 
वि० से० १५६[३] ( चैत्रादि १४६४, अमांत ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्यंष्ठ ) 
बदि १ (ई० सू० १५४३७ ता० २६ अप्रेल ) गुरुवार का लेख । 

(२) छोटी पाड़ी गांव के समीप कानोर माता के मस्तक के पास 
का बि० से० १६०१ भाद्पद सुदि ६ ( ईं० स० १४४४ ता० २७ अगस्त ) 
रविवार का लेख । 

महारावल जगमाल के समय का और कोई वृत्तान्त उपलबष्ध नहीं 
होता | ख्यात में लिखा है कि उसने बांसवचाड़ा में भीलेश्वर महादेख का मन्दिर 

ु और फ़ल-महल बनवाये । उसकी राणी लाछुकुंवरी ने 
+्ावल के, समय ८ हे > ० * कप 

५ अब करे... रजिकेंठ महादेव के पेचायतन- मंदिर का जीरणोद्धार कर- 
वाया तथा तेजपुर गांव क पास एक तालाब भी बनवाया 
था, ज्ञो बाद का तालाब कहलाता ६ । 


) देखा ऊपर ४० «४ । 

(२ ) वही; ए० ६० । 

(३ ) वहा; ए० €प८ । 

(४ ) स्व॒स्ति. श्ीनुपीविऋमाकेसमयातात  संबत्‌ू ९५.६ [३] वर्ष 
क्र (५७ ७. शेप >> अ- वे । जिद रे 
वैश[खवदि ९ ग्रो अनुराधानचत्र शिवनामयोंगे वेबागड़देशे रए्जश्रो- 
राबलजगमालजी(वेजयराज्ये ' ** *** | 

( मूज्न लेख से ) । 

(३ ) संवत १६०१ वर्ष भादवासुदि & रे": **-श्रीजगमाक्षजी 

8 के ही रु ७ ३ कस +%# थे २ +% # कफ + ४ के के क || 
( मुल लेख की छाप से ) । 

( ६ ) यह शिवालय राजधानी बांसवाड़ा से कुछ मील दूर विहुलदेव के समीप 

बना हुआ है । चहां महारावज्ञष जगमाल की राणी लाछबाइ-द्वारा उक्त मंदिर के 
१० 


७४ गाजपूतार का इतिहास 


जयांमिह 


महारावरा जगमःल का देहांत ने पर उसका छोटा पुत्र जयसिंह, 
जो उस( जऊगमाल )की गाठोड़ गाणी लाछुबाई से उत्पन्न हुआ था, 
वि० से० १८६०१ (इई० ध्य० १४४४) के पश्चात्‌ किसी वष गाजगद्दी 
पर बंठा । 

डउश जयलिंह )ने थोड़े ही वर्ष राज्य किया । शिलालेखों आर 
ख्यातों में उसकी सम्बन्ध का कुछ भी वत्तानत सहीों मिलता | उसका उचक्तगा- 
घिकारी प्रसापथसिदह का सबसे पहला लेख वि० स० १६०७ (६० स० १४१०) 
का मिला है और वि० से० १६१३ ( ई० स्व० १४५६ ) के लगभग महा- 
राणा उद्यसिंह के साथ महारावह्य प्रतापर्सिष्ठ का हाजीखां स युद्ध फे 
लिए ज्ञाने का उच्लेख मिलता ह ५ अतः वि० स्० १६०७ ( ६० स्थ० १५४४० ) 
के पूथ किसी समय जयाधह की उझत्यु हुई होरो । 


जीणाद्ार दान का एक लेस् स्तंभ पर सुदा ६, जा नाथ लेग्व अ्रनुसार हैं, परन्तु उसमे 
संवत्‌ श्रौर शिती नह हनन 
''गहएाउलश्रीजगमलदसाथरज ग्रदे भारजा| भाया] बाई श्रीलाशु- 


नामनी|ज्ञी| अन्र पंचप्रासाद उप्नते 
( मूल लेख से ) | 


रा० म्यू० अजमर को ६० १६३० का रपट: एछ ४, सख्या ८ । 

(१ ) संबत्‌ु १६०७ वरपे( धे" आपादसुदि १९ रविवासरे रावलजी 
परलापजआ दिखे ३ स्तर ९53३ ++> 55० *० । 

( बांसवाडा राज्य के पारोदरा गांव के लेख को नकल से )। 

( २ ) कविराजा बांकीदास; ऐपिह)सिक बातें, सख्या १२६६ । मुशी देवीप्रसाद; 


महाराणा उदयासिंहजी का जीवनचरिन्न, ए० ६३ । 


कह 


(३ ) बांसवाढ़ा से मिली हुई एक हस्तलिजित पुस्तक में बांसवाढ़ा के 
राजाओं की वंशावक्नी में जयसिंद का वि० से० १४६८ तक राज्य करना लिखा हे, 
जो ठीक नहीं है; क्योंकि वि० सं० १६०१ (६० स० १४४४ तक ) के तो महारावज्ञ 
जगमाल के शिलालेख मिल चुके हैं । 


बासवाड़ा राज्य का इतिहास । 
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प्रतापसिंह 


महारावल प्रतापासिदह अपने बिता की झुत्यु होने पर वि० से० १६५७ 

( ईं० स० १५४० ) के पूरा किसी समय वांसवाड़ का स्वामी छुआ । 
बि० सू० १६६० ( ई० स० १६३३ ) के आसपास गंगाराम कवि ने 
देवलिया ( प्रतापगढ़ ) के स्वामी रावत हरिसेटह की अशंसा में हरिमूषण- 
काव्य' बनाया, जिसमे लिखा है-“आखकरण ( हूंगरपुर 
का स्वामी ) और वांसवाड़ा के स्वामी प्रतापलिंद के बीच 
होने पर देबणिरि ( देवलिया ) का गाज़ा बीका बांस्- 


डूगरपुर के स्वार्मी 
असकरण से युद्ध 


वाड़ाबालों की सहायताथ गया | माद्दी नदो के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें 
चआोदःन वीर सालों से लड़े । उस युद्ध में बीका ने काठियाबाड़ी घोड़े पर 
बलकर शज-दल का सदार किया आर अन्स में रायचल आसकरण परास्त 
होकऋर लॉडा तथा प्रतापासह बारूचाड़ू पर खुखपु्ंक राज्य करन लगा 
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(१ ) अभदथ नअहऋत्र॒कलामभिमानी वक्तमभित्रेयः (केल तस्थ सन; 
यत्खडंगवाराईभिह ता इरिबिर्ग महातट खेलते भतवंग। १९७ 
प्राउजकर्[: किलरावले5भुत्प्रतापसिददन युवाघ यत्र । 
वंशालयावीश्वरथमवनन्‍्चः समागता दवागरमहीश॥ 0 ३ ७ 

दाहव ठत्म तयवेसव महीठठेप प्रसभ समेषु १ 
परस्पर प्रासफले: प्रजध्नश्रोह्दनभपा रणुगातग्पता: ॥ ७ ७ 
समच्छलत्कऋच्छतुरइमस्थः स्फुरत्स्फू'लड्>(वलखब्डघाते: १ 
त्रुय्यत्तन॒त्रानू लसदश्ववारान्‌ रणे४रिवीरानकरोत्सवीकः 0५४७ 
भिन्न: पतन्‍त: ऋरवएलिक्ामि: समुच्छलद्रक्तचलत्प्रवाहा: 
चोहान-बेहोल' "गण रणेउस्मिन्नन्योन्यमेपां घटित प्रचऋः 0७0 
तीरेपु मद्या; पतिता: कबन्धा भीमा बिरेजुड करवालहस्ताः 
सुखंशयाना: ऋलनीरमध्याद्रिनिगतामदगरबालक्ा: किम 0१०२७ 
रगस्थद प्र्पातिरासकरशुस्त्याज दीवकाभुजदगड्भारुई १ 
चत्त्किरीयः स्फ्रदश्षवारश्रादनवर्गाञभमुर्खी बसत 0१०७ 
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७६ राजपुताने का इतिहास 


बांसवाड़ा ओर डूंगरपुर के बीच यह लड़ाई क्यों टुइं, इस विषय 
म॑ उक्त दोनों राज्यों की ख्यातों में कुछ भी उल्लेख नहीं हं। ऊपर वतलाया 
गया हैं कि महारावल जगमाल के दो पुत्न्‍न--किशनसिह ओर जयासिह--थे, 
जिनमें से जयासिद्द बांसवाड़े की गही पर बेठ गया और किशनसिंह या 
उसका पुत्र कल्याणमल राज्य के हक़ से बेचिचित रहा । पेसी दशा में संभव 
है कि डूंगरपुर के स्वामी आसकरण ने, बांसवाड़ा के घास्तविक हक़दार 
फो राज्य दिलाने के लिए, प्रतापार्सिद्ठ पर चढ़ाई की हो | 
शरशाहसर का शालाम हाजीसखां, एक सेनापति था और अकबर के 
गद्दी बैठने के समय उसका मेचात ( अलबर इलाका ) पर आझाांधकार था 
हा्जाखां की सहायता. पंष्टी से उसे निकालने के लिए बादशाह अकबर ने 
मह!राणा उदयमिद के साथ. पीरमसहम्मद सरवानी ( नासिस्लमुल्क ) को उस- 
दवा जाना. पर भेज्ञा। उसके पहुंचने के पहिल ही हाजीखां 
भागकर अजमेर चला गया । राव मालद्‌व न उसे लूटने के लिए पृथ्ची- 
राज़ ( जेतावत ) की अध्यक्षता में सना भेजी । अकले हाजीखा की उसका 
सामना करने की सामथ्य न थी इसलिए उसने मद्दाराणा उदरयासह के पास 
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नुः शितः प्रासफल: सखेटाश्रोहयन भुपारशणरघ्षमत्ता: 
समुन्नलसद्वाहुकरालखब्डाः सुशाणनेत्रा च्रतवमदेहा; 0१४५७ 
त्रासयन्यः किलदिग्गजालीर्द स्मामकानां ध्वनितिः प्रवुद्धेः 
चाहानशूपश्चतरज्ञसंन्या वबाकानरन्द्रोडप ययवाच भय) १९5५७ 
कछुत्र प्रतापाय ददो प्रतततो वीऋाभुजादणडलसत्प्रताषः॥ 
इत्युकबान सज्ििहितः स्ववर्गों महा; परं परमुप्ससाद ५२०७ 
महान प्रतापस् जयस्तदाउडसीदमूत्सुरे म्यो जयपुष्पब॒ष्टिः । 
सुख स वंशालयमध्यवर्ती निविष्नमन्तःपुरमन्दरेषपु ॥२१७ 
हरिभूषणकाव्य; सरे ६ । 
हरिभूषण काव्य के कत्तो ने इस युद्ध के प्रसञ्ज में चोहानों का, जो वरणन किया 
है, वह वागढ़ के चौहानों की वीरता का सूचक है । 
( १ ) भ्रक़बरनामा--इलियट ; हिस्टी श्ोत्र इंडिया, जि० ६, ए० २१-२ | 
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बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ७७ 


अपने दत भेजकर कदलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाद्वता है. आप 
हमारी सहायता करें । महाराणा न उसको सहायता देना स्वीकार किया 
ओर अपनी सेना सहित डसकी सहायताथ रवाना छुआ | इस अवसर पर 
अन्य सामंतों एवं प्रित्र राजाओं के अतिरिक्त बांसवाड़े का राबल प्रताप- 
सिंह भी उस सेना के साथ था । द्वाज्जीस्नां ने बीकानर के राव कण्याणम 


(१ ) बांकीदास की 'एतिहासिक बातें (संख्या १२६६) तथा मुंशी दृचीप्रसाद 
के महाराणा उदयसिंह का जीवनचरित्र' ( ए० &8६ ) में पीछे से हाजीखां के विरू 
भेजी गई मद्दाराणा की सेना में इन राजाओं श्रादि का शामिल रहना लिखा है । मुंह- 
योत नेशसी ने इनके नाम न देकर केवल दस देशपति लिख दिया है; पर यह ठीक 
नहीं प्रतीत होता। ये सब मालदेव की सेना की चढ़ाई होने पर हाजीज़ां की सहायतार्थ 
भेजी हुईं महाराणा उदयसिंह की सेना के साथ होने चाहिये, जिसमें बीकानेर के राव 
कल्याणमल की सना भी थी । दयालदास की ख्यात में इस घटना का समय वि» 
सं? १६१३ फाल्युन वि £ ( ईं० स० १६६४७ ता० २४ जनवरी ) दिया है ( जि० 

पृू० २३ ) | दूसरी ख्याता झादि में लगभग यही समय महाराणा को हार्जीखां एवं 
मालदेव के साथ की लड़ाई का दिया है । सुंहणोत नेझसी समय के विपय में केवल 
इतना लिखता है कि राणा ने हरमाड़ें के सुक्राम पर पठाण हाजीखां से युद्ध किया, 
मिसका वर्णन दधिवाड़िया खींवराज ने वि? सं? १७१४ के वेशाख ( ई० स० १६२७ 
माचे ) में लिख भेजा ( नेशसी की ख्यात; जि० १, ए० #८ )। ख्यातें में इस विषय 
में मतभेद होने के कारण यह रिथिर करना कठिन हैं कि कोनसी चढ़ाई किस समय 
ई, पर यह तो निश्चित रूप स कहा जा सकता हूं कि दानी खड़ादयां थाड़ समय के 
झन्तर से हो हुई द्वोंगो । 


महाराणा का दस देशपतियों के साथ रहकर हाजीखां तथा मालदेव की सेना 

से छड़ना भर हारना, जेसा कि मुंहणोत नेशसी को स्यात में लिखा है, अ्रसस्भव 
टेप थि 5 ञु क्‌ के जद ३5 
कल्पना प्रतीत होती है | यदि महाराणा के द्वारन को वात ठीक हो, तो यही मानना 
पढ़ेगा कि दस देशपति महाराणा के साथ हाजीखां को सहायताथ गये थे, पर उस 
समय जोधपुर की सेना के बिना लड़े खोट जाने से लड़ाई नहीं हुई । कनेखत पाउलट 
ने भी महाराणा की हाजीखां के साथ की लड़ाई में राव कल्यागमल का उस( महा- 
हक ३० हा प [# का बे तिल 

राणा)के साथ शामिल रहना नहीं किखा हैँ ( वीकानर गेज़टियर; ए० २१-०२ )। 


हमने राजपृताना के इतिद्दास, जि? २, ए० ७२० में राव कल्याणमल ध्रादि 
का पिछुली लड़ाई में मद्दाराणा के साथ रहना लिख दिया है, पर बाद के शोध से 


ड्ट्र राजपूताने का इतिद्दास 


से भी इस चढ़ाई के अवसर पर सहायता मंगवाई, जिसपर उसने कई सर- 
दारों के साथ उलकी सहापताथ सना भेजी | इस बड़ सम्मिलित कटक 
को दखकर जोवपुर के सगदागों ने पृथ्वीराज से कहा कि राव मस्‍लदेव के 
अच्छे-अच्छे सरदार पहले को लाड़ाइयों म॑ मारे जा चुके हैं, यदि हम भी 
मारे गये तो राव का वल बएउत घट आयगा | इतनी बड़ी सना का सामना 
करना कडिन है, इसलिए जल्लौड जाना दी उचित होगा | इसपर मालदेस की 
सेना बिना लड़े ही लौट गई । 

आंबेर का ऊुचर मानलिद दाछुवाहा हल्दी-घाटी की लड़ाई म॑ मेवाड़ 
के मद्दाराणा प्रतापॉसह को अन्ीन न कर सका ओर शाही सेना की बड़ी 


दुर्देशा हुई, जिसपर नाराज़ होकर बादशाह अक- 
महाराबल का बड़ शाह अचार 


(2 | है के 4 ते | 
0 हर दा चर न्तो्‌ 9, फ़तसा को उय & बन्द 
वी अधानता स्व.कर वरना. गे से मानासिह ओर आखफ़सां को ड्योड़ी बन्द 


कर दी | शाही सेना के लौट जान पर महाराणा, 
ईडर के राव नारायणुदास तथा सिरोही क राब सुरताण आदि को मिला- 
कर अवेली पहाड़ के दोनों तरफ़ का शाही प्रदेश लूटने लगा ओर गुजरात 
के शाही थानों पर भी उसन हमला करना शुरू कर दिया । गुजरात पर 
जमते हुए मद्दाराणा के आतड्ूडू को हटाने के लिए बादशाह ने सोचा कि 
जो काम में स्वयं कर सकता हूं, वह मेरे नोकरों से नहीं हो सकता | यह ' 


यही अनुमान दृढ़ द्वोता छ हि वे हाजीखां को सहायता मद्दाराणा के जाने पर उसके 
साथ गये होंगे, जैसा कवि ऊपर जिखा गया है। 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जिरद २, ४० २३ । पाउलेट; बीकानेर गैज़े- 
व्यिर; ४० २१ | 

बीकानेर के राव कल्‍्याणमल के पिता राब जेतसरी को मारवाड़ के राव मालदेव 
ने मारा था, जिससे उसका मालदेव से बेर था | शेरशाह् ने उसको पीछा बीकानेर का 
राज्य दिलवाया था, भिससे वह ( कल्याण मल ) उसका अजुग्रहीत था। ऐसी दशा में 
उसका शेरशाह के ग़लाम की सहायता ही सेना भेजना अधिक संभव है । 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि? २, ए० २३ । मुंशी देवीप्रसाद; राज 
कक्याणमलजी का जीवनर्चरित्र; ए० #८ -६ । पाउलेट; बीकानेर शेज़टियर, ए० २१ । 
सुंहयोत भेणसी की ख्यात; जिलल्‍द १, प० #झ् । 
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विदारकर बह स्वयं वि० से० १६३४ कार्तिक बदि ५ (६० स० १४७६ सा[० 
१३ अक्योबर ) को अजमेर से गोगूदा को रवाना हुआ | इसपर महाराणा 
पद्दले से ही पहाड़ों में बला गया । बादशाह उधर भोगूदा आदि स्थानों में 
छु मास सक रहा, परंतु महागाणा को अधीन न कर सका । जहां-जहां 
शाही फ़ोर्ज गई, वहां उनकी हानि ही हुई । अत में बादशाह बांसवाड़ की 
तरफ़ चला गया, जहां का स्वामी रावल प्रतापासह् ओर डूंगरफुर का स्वामी 
गआसकरण बादशाह की प्रबलता के कारण उसके पास उपस्थित द्वो गये 
ऋोर उसको अधीनता स्वीकार करली 

स्वतंत्रता के प्रमी मदागाणा प्रतापर्सिह को अपन ही कुल के छूंगर- 
पुर ओर बांसवाड़ा के राजाओं का अ्रकबर के अधीन हो जाना असह्ाय हुआ 
स्रोर बि० सें० १६३५ ( इ० स० १४७८ ) में उसने 
उन दोनों राज्यों पर दबाव डालने के लिए सेना 
भेजी । सोम नदी पर लड्ठाई हुई, जिसमे मेवाह की 
सेना का मुखिया रावत भाण सारंगदवोत ( कानोइंवालों का पृ्वेज़ ) बुरी 
तरह से घायल हुआ और दोनों तरफ़ फे कई राजपृत मारे गये  । 


गवाड़ के महाराणा प्रतापाशदढ 


का वांसबाड़ पर सेना भेजना 


मारवाड़ के राव मालद्व न अपनी भाली राणी स्वरूपदे पर 
अधिक प्रेम होने से उसके पुत्र चेद्रसंन को, ज्ञो सीसरा कुंचर था, अपना 
महारावल प्रतापरमिह का जोष- डेत्तराधिकारी बनाया, परंतु उस( चेद्रसेन )से 
पुर के राब चंद्रसन की।. राज्य पान पर अपने बुरे व्यवहार से कुछ छ्लर- 
अपन अत । नी] दारों को अप्रसन्न कर दिया, जिससे मारवाड में 
ग्रृहकलह का खूत्रपात हो गया ओर मालदव के पुनत्न--राम, उदयसिंह तथा 
रायमल--चद्रसन से लड़ने लगे | मालदव का ज्येष्ठ पुत्र राम, चेद्रसन से 
हारकर बादशाह अकबर के पास पहुचा झोर वहां से सेनिक सद्दायता 
( १ ) बेवरिज; अकबरनामसे का श्रेग्रेज़ी अनुवाद; जि० २, ० २७७ | मुंशी 
देवीपसाद; भ्रकबरनामा; प्ृ० ८६ । 


( २ ) महामहोपाध्याय कषिराजा श्यामलदास; वीरपिनोद; प्रकरण चौथा, पृ० 
१३९६ । मेरा; राजपूताने का इतिहास; ज्ि० २, ए* ७६१ । 


द्० राजपूताने का इतिहास 


लेकर आया | वि० से० १६२१ (इ० स० १४८४) में शाही-सेना मे चेद्रसेन से 
जोधपुर खाली करा लिया, जिससे वह भाद्वाजूण में जाकर रहने लगा। 
जब बादशाह अकबर थि० सं० १६२७ ( ई० ख० १५४७० ) में अज्ञ- 
मेर से नागोर गया, उस समय जोधपुर राज्य के हृक़्दार राम और उदय- 
सिंह बादशादह्व के पास पहुँचे । चेद्रसेन भी राज्य पाने की आशा से अ्रपने 
पुत्र रायासिद सहित बादशाह की सवा में उपस्थित हुआ ओर कई दिलों 
तक उसकी सेवा में रहा, किन्तु जब उसे पुनः जोधपुर मिलन की आशा 
दिखाई न पड़ी, तव वह अपने पुत्र रायालिंदह को बादशाह की सवा में 
छोड़कर भाद्वाज़ण को लौट गया। फिर शाही सेना-द्वारा भाद्राजूण से 
निकाले जाने पर वह सियाणे के क़िले में ज्ञा रहा, परन्तु वहां भी शाही-सेना 
ने उसका पीछा न छोड़ा | लिवाना के छूटन पर विवश होकर वह पिप- 
लूद के पहाड़ों मं ज्ञाकर रहने लगा। फिर डेढ़ वर्ष तक सिरोद्दी के इलाक़े 
में रहने के बाद वद्द वहां से अपने बहनोई आसकरण के पास हूंगरपुर में 
ज्ञा रहा | उसके इूंगग्पुर में रहसे समय जब शाही-सेना डूंगरपुर के निकट 
के मेबराड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, तब बह वहां से बांसवाड़े चला 
गया | महारावल प्रतापसिह ने उसके निर्वाह के लिए तीन चार गांव देकर 
उसको अपने यहां रकखा | यहां कुछ समय तक रहकर फिर वह 
मेवाड़ के भोमट इलाके में जा रहा । 
महारावल प्रतापर्सिह के समय के बि० से० १६०७ से १६३२४ 
महारावल के समय के. ( ० स० १५५०-१५७५ )तक के शिलालख मिले हैं, 
शिलालेख जिनसे उसका समय निश्चित्‌ करने के अतिरिक्त 
_कोई ऐतिहासिक वात नहीं पाई जाती । 
(१ ) बेवरिज; अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद: जि० २, ए० ३०९ । 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( इस्तलिखित ); जिद १, ४० १२० । 
(३ ) देखो ऊपर ४० ७४ । 
(४) संबतू १६३५ वरषे मागसरसुद ( वर्ष मागेशीषंसुदि ॥ 


१४ द( दिपने राउल प्रतापराज्ये & 85 जे के ७ 08५७७: ४/३: का ४ 5 । 
( बांसवाड़ा राज्य के इशउवा गांव के छ्लेख की नक़ल से ) । 


बांसबाड़ा राज्य का इतिहास द्यश् 


ख्यास में महारावल प्रतायासिह का दहाँत बि० से० १६३० में होना 
लिखा है, किन्तु वि० से० १६६० (ई० खू० १५७५) सक क तो उसके शिलालेख 
पम्िल छु के हैं छत: जि०ए से० ६६३० में डसकी सृत्यु होने का 


महार। नेल का मु हालत ६ पद हल ० न रे हर जे चर 
कथन विश्वस्यनीय नहीं हैं । ह तिश्क्ति झनलफजल 


कर जगतग।ग रे 
के अक बरनाए से उसका बि० सं० १६३२ (इ५० रझ्ू० १४७६) 


तक विद्यमान होचा स्पष्ठ ट झथा भमवाड़ छ इतिहास 'बीरवथिनोद' आझऔौर 
जोघपुर राज्य को ज्यात' से भो उसखाविण स० २१६३० ( ६० सण० १४७८ ) 
क आस पास तक जीवित सहता पाया जाता ४ | बांसवाड़ा से एक प्राचीन 
पुस्तक, बिं० से० १६४६ पौपष खुद ४ (६३० स० १४७६ ता० २६ दिसंबर ) 
भौमवार की मधारचल प्रतापासद्द के समय की लिखी हुई, मेरे दखते में 
ध्याई हैं, मिससे नि वल हैं छि लिए ले० २६२४८ ( ई० रू० २४७६ ) तक वह 
विद्यमान था। उस्धक कवज़ एक चुत्र सानासलद ही था | ख्यात मं लखा है 
कि मद्दागावल प्रतापालूझ न साथ, सांघ, मावओआ ओर सेथ राज्यों की 
भूमि दबा ली थो | उससे प्रतापयुण ( परसातउुर ) सांष यसाया ओर खांचू 
के डोडिय सग्दार को मंमकहताम दा आने के काश्ण मारकर उसदा पद्दा 
ज़ब्तकराजया उलका नंदाब वज़ार्आाी से युद्ध हुआ था, जिसमे वजीरला 
मारा गया | 


छॉ के 


7३ 2 | फ 
4॥ ४48 “4 रे 


बे की ९. पृ ा रा श्ट े न्ाज प हु रा ७७ केट २९ ल्खथ ७ ९१ । ० प्णु रे मु कब ढ३र ० ( - ३ न है मु ही [३ 
मसत्ाहइल शत, इए्चटह » पड अ्वाका उ् रास: बायाड का 
को 
ही] 


बहु हा . 0 मय की प कलर फि पः ४ अत 
गद्दी एब ८4 | >स्क्त शन्बन व डे फ्ुज वह दा क&ऋ बहा स दा यत्वष 5रा[ ध्यौर 


(१ ) सब 755४६ वर्ष पैपमगार शकबद्यपतत पंरंचययां लतिथा मोम- 
वासर अयेह अ्रीवागटद्श महाराउलशीजफताप जब जयराएय  ** **- । 
( मत पुस्तक के श्रातेस साथ से )। 
( २ ) नवाऊ वज्नीरख़ां कहां का था, ख्यात से स्पष्ट जहीं होता | यदि यह 
कथन ठीक है. यो यही संभव हो सकता है के वह सृजरात का काई अ्रफ़सर रहा दो । 
( ३ ) सुंहणोत्त नेणसी की ख्यात; भाग १, ४८ 5 । 
११ 


द्य्र राजपूताने का इतिहास 


३ के 


जब वह उनके यहां विवाह करने गया उस समय खांधू के भीलों ने राज्य 
भे उपद्रव शुरू किया। इसपर महारावल के प्रधान ने थोड़े से आदमियों के 
साथ जाकर भीलों स लड़ाई की पर डस्तमं डसकी विजय न हुई । भीलों ने 
प्रधान को प्रतिष्ठा बिगाड़कर उसका घोड़ा छीन लिया और उसे बहां से 
निकाल दिया | विवाह करके लौटने पर जब महाराबल ने यह समाचार 
सुना सो मार क्रोध के उसका ख़न उबलने लगा। अभी विवाह के केंकन भी 
न खुलने पाये थे, पर वह्द उसी तरह खांधू पर चढ़ दौड़ा | वहां पहुंचकर 
डसने उस गांव को घेर लिया, कई भील्लों को मारा और वहां के मुखिया 


न े की 
पड 


( गर्मती ) को बन्दी बनाकर उसके पांबों मं बेड़ी डाल चह् अपने साथ ले 


चला। वहा सं द्स कोस दूर एक स्थान पर पहुचकर वह (मह(ए्रावल), उस्त- 
( भील )को घधमकान लगा। भील लज्लञाशीजल था। उसने समभ छिया कि 
दझ हि कप ० + धर ते न 
महारावल मेरी प्रतिष्ठा बिगाइगा ओर गढ़ में पहुंचत ही मुझको बुरी तरह 
मारंगा। असएय जब डरा-डंडा उठ रहा था, उस समय अवश्यर पाकर 
उपयुक्त गरमेती (भील ) न चुपक् से किसी की तलवार उठा छी और पीछे से 
ज्ञाकर महारावल पर प्रहार किया, जिसस उसकी वहीं झूृत्यु द्वो गई । उस्त 
समय महारायल के साथ चोहान मान” ( मेतवाला का ) ओर रावत 


भेणसी ने मानसिंह का महारावल प्रतापर्सिह की खबास पद्मा के उदर से 
उत्पन्न होना ओर गअतापतिंह के कोई संतान न होने से मानर्सेह में श्रच्छी योग्यता 
होने के कारण सरदारों का उसको गही पर बिठाना लिखा है, जो टीक नहीं है । बढ़वे 
की ख्यात से ज्ञात होता छह कि मानसिह, प्रतापरथिह की रागोड़ राणी गुमानकुंवरी के 
उदर से उत्पन्न हुआ था | यदि वह अतापरसिंह का अनेंस पुत्र होता तो चौहान जैसे 
कुकी न चर्जिय उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कदापि न करते । 


( १ ) चौहान मानसिंह सांवकृदासोत, वागड़िया 'चौटान बाला के पुत्र ढूंगर्सी 
का प्रपोत्न था । डूंगरसी का एक पुत्र लाललिंह झं।र लालसिह के दो बेटे सांचलदास 
तथा बीरभाण थे | वीरभाण के दो पुत्र सानसिंह श्र सूजा ( सूरजमल ) हुए 
( भेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० १७० ), जिनमें से मानसिंह सांवलदास का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा, इसी से नेणसी ने अपनी सख्यात में एक स्थान पर ( भाग १, 
पृष्ठ ६० ) उस(मानसिंह)को सांवल्दासोत लिखा है । मानसिंद' के घंशघरों का 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ट््३ 


सूरजमल जेतमालोत' विद्यमान थे, जिन्होंने उस गमेती को मार डाला । 

महाराबल मानसिंह की वि० से० १९६४० ( इ० स० १४८३ ) में मृत्यु 
होने का उल्लेख मिलता है, जो संभव हो सकता हे, क्योंकि उसके पश्चात्‌ 
बांसवाड़े की गद्दी पर बेठनेवाले महारावबल उम्रसेन का पहला शिलालेख 
थि० से० १६४६ पौय स॒ुदि १५ ( ई० स० १५६० सा० १० जनवरी ) शनि- 
यार का मिला दें । 


उग्रसेन ( अगरसेन ) 


नेंगली लिखता है -'महारावल मानासंह निःसंतान था, इसलिए अधघ- 
सर पर पाकर मान ( मानसिंह ) चौदान वांसवाड़े का स्वामी बन बेठा। 
औटन मात मिह का उप्रत, तेब छेगरपुर के स्वामी सेंसमल ने उस मानएसिह ) 
करना और उग्ययन का उसके को कहलाया कि तू राज़ का मालिक होनंबाला 


ऑशजड से निकालना कोन हे ! परन्त भान ने उसपर कुछ भी ध्यान न 


बांसवाड़ा राज्य में सुख्य ठिकाना मेतवात्या है ओर सूजा के वेशघरों का सुख्य टिकाना 
बनकोड़ा है, जो डूंगरपुर राज्य में है । 

( 4 ) रावत सूरममल जतमाक्षात, मारदयाड़ के राठोड़ों की चांपावत शाखा का 
सरदार था । मारवाड़ के राव रणसल्न का एक पुत्र चांपा था, जिसके नाम से उसके 
वंशज चांपाचत कहलाये । चांपा का पुत्र भखू्दास और उसका अंधा था | जसा के चार 
पुत्रन--- मांडणय, जगमाल्ष, गावददास आर जतमास-टुए । उनम सन जतसाल्ष का पुत्र 
सूरजमल हुश्रा | सभय हैँ के सूरजमल या उसका काई परयावेकारों यागढ़ में चला 
गया द्वो, जहां उसने बांसवाड़ा राप्य से आगीर पाई हो । 

( २ ) बांसवाड़ा के राजाओं की एक प्राचीन चेशावली में लिपशा है कि शद्दा- 
रावल मानसिंह ने बि० से० १६४० तक राग्य किया ओर उसका हटाउया के सह्ठाइस के 
मंदिर में चोहाना ने सारा, परन्तु नेशसी की ख्यात में, जो अधिक पुरानी है, उा्नासि् 
की झत्यु खांदू के भीलों के मुखिया के हाथ से होना लिखा दे, जो विश्वसनीय दे । 

(३ ) महारावल श्रीअग्रतेनजी आदर्सात| शात्‌ 3५१: * संजत्‌ 

हि ब हे | "2३ यो घ्‌ ग्‌ 5 (६. किक ह 
२६४७ वबरष वष) पौस (पष) सु (शु) दे ९७ शनां * | 
( बांसवाढ़ा राज्य के अमरपुरा गांव के खख की छाप से ) ! 


य्य्छ राजपूतान का इतिहास 


दिया, जिससे ऊद्ध हो महारावल (संसमल) ने उसपर चढ़ाई करदी। दोनों में 
हु + लु च्यं री तो र्‌ | कि 

युद्ध दुआ, परंतु विजय यौहानों की हुईं । जब महाराणा प्रतापालिह ने सुना 

बट हु * ञ््‌ कु 

कि आोहान मानसिह बांसबाड़ा राज्य का स्वामी हो गया हे, तो उसने अपने 

सरदार सीसोदिया रायत रामासह' ( खंगारोत ) और रत्नर्सिंह ( कांध- 

लोत ) को चार हज़ार सबारों की सेना सहित बांसवाड़े पर विदा किया। 

उनसे चौद्यान मानसिंह को लड़ाई शुई | अत में रावत रामासिह मारा गया 
ई। रु ले ः | 5 ५०६ 

आर महाराणा की सना लौट गई । मानसिह इस विजय से निःशंक हो गया, 

परंतु उसको वागड़ के सब चौहानों ने मिलकर कहा कि तेरी बात रद्द गई, 

च $ कि ते  । पी की] आप पर 

चोहान वांसवाई के स्वामी कभी नहीं हो सकते, अपने तो राज्य के भड़- 

किंवाड़' ( रक्तक ) हैं, इसलिए उचित यही हे कि जगमाल के वंशधरों में से 

किसी राजकुमार को गद्दी पर बिठायें। सब उसने कद्याणमल के पुन्न 

उश्नसेन को उसके ननिषद्ठाल से बुलाकर यांसवाड़े का राजा बना दिया । आधे 

( $ ) सीसोदिया रामसिंह ( रायसिंड, खंगारात ), सेवा के सुप्रसिद्ध रावत 
चूडा के पुत्र कांघल के बेटे रलसिंह का प्रपीत्र था। रलसिंह का खंगार भौर खेंगार का 
कृष्णदास हुआ, ऐसा सलूयर टिकाने की वंशावली से प्रकट € । 

( २ ) चूडाचत शाखा का रावत रत्नसिंह कांघलोत, मेवाड़ के महाराणा 
संग्रामसिंह ( सांगा ) के साथ वि० स० १८७४ (६० स० १७२७ ) में बाबर 
बादशाह के गुकाइले से लड़कर खानवे में काम आया । श्रतएणच महाराणा प्रतापसिंह 
का इस श्लसिह कांथलोत को सेना दकर बांसवाड़े पर भेजना कदापि संभव नहीं हो 
सकता । नेशसी ने श्रपनी ख्यात ( भाग १, ४० ३४ ) में रावत चूंडा क्लाखावत की 
चेशाचली दी है, जिससे प्रकट है कि रावत खंगार का एक पुत्र प्रतापसिंह्द था, जो 
बासवाड़े में काम आया । प्रतापसिह खगारोत, महाराणा प्रतापसिंह ( प्रथम ) का 
समकालीन था, इसलिए उक्त महाराणा का चूडावत प्रतापलिंद्र खेगारोत को, चौोद्दान 
सानसिंह को बांसवाड़े से निकालने के लिए भेजना संभव हो सकता है । 

( ३ ) बांसवाड़ा राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा दे कि कल्याणसिंह का 
दूसरा पुत्र चंदनसिद्द था, जिसके वंशज कुबाणिया के सरदार हैं ! डस(कल्याणसिंह)के 
तीसरे पुत्र सुंदरसिंह के वंशज बसी के सरदार हैं । 

( ४ ) बांसवाड़ा राज्य के बड़बे की ख्यात में मद्दारावल मानसिंह के पीछे 
कानड॒दे का वि० सं० १६३४ उ्येष्ट सुदि ३ ( ई० स० १५७६ ) को महारावल होना 


बासचाड़ा राज्य का शतेधास व्ः्र्‌ 
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महलों मे उम्रसेन रहता ओर आधे में मानासह | इसी प्रकार राज्य की 
आधी आय भी मानसिंह लेता रदह्दा, जिससे रावल उमग्रनरेन की आज्ञा सारे 
राज्य में नहीं चलती थी। 

“जआीौहान मानसिंह किसी को कुछ नहीं समझता और बहत दी 
अनीति करने लगा। इससे रावल उम्रसन मन ही मन मे कुढ़ता, परंतु उसका 
कुछ बस नहीं चलता था | जोधपुर के राव चेद्रसन के पुत्र आसकरण का 
विवाह बांसवाड़े हुआ था, इससे आसकरण की मझुृत्यु हो जाने के बाद 
उसकी दूसरी विधवा राणी द्वाड़ी आसकर ण की पत्नी से मिलने आईं तो 
उस। हाड़ी )पर चौहान मानसिह वुरी हर्ट डाजनन लगा, क्योंकि हाड़ी 
बड़ी सुंदर और फिशोर बय की थी, परंतु बह्द जेसी रूपवती थी, वैसी 
ही शीलवती भी | इसलिए जब उसको मानर्सिह की नीयत का हाल ज्षात 
हुआ, तब उसने अपनी घाय को भेजकर फहददलाया कि तूने रायल के घर 
का नाश किया शरो तो किया, परन्तु मेरी तरफ कभी दृष्टि मत डारूना 
ओर वह सतक रहने लगी। मानासह को तो मन्मथ ने अन्धा कर रकक्‍खा 
था, (जसस माक़ा पाकर बह उस! हाड़ो )क निवास-ग्रद्द में घुस गया। 
उस समय जब हाड़ी ने दखा कि मेर सतीम्व की रक्चा करनेवाला कोई 
नहीं हे, ता वह तत्काल कटार खाकर मर गई । 


९ 


श्रोर उसके बाद कल्याणसिंह का वि० से० १६४९ आपाढ वदि € (ई० स० १४८३) 
को गदही बेठना एवं थि० सं० १६४० कार्तिक बदि १० ( ई० स० १९६३ ) को 
उम्रसेन का बांसवाड़ का स्वामी होना लिग्या है, किन्तु उग्रसन के उपयेक्न चि० सं० 
१६४६ पोष सुदि १९ (ई० स० १९४६० ता० १० जनवरी) के शिल्ञालेख से ख्यात का 
यह कथन कपोलकल्पित 5हरता है । 


बांसवाई के राजाओं की प्राचीन चंशावली में किशनसिंह के पौन्र और 
कल्याणमल के पुत्र उत्रसेन को मानसिंह का उत्तराधिकारी बतलाया है, जो टीक है । 
उसकी पुष्टि नेशसी की ख्यात से भी होती है ( नेणसी की ख्यात; भाग १, ए० ८६ )। 
उपयुक्त वंशावली में यह भी उल्लेख है कि महारावल मानसिंह की मृत्यु के पीछे साढ़े 
तीन वर्ष तक चौहान मान ने राज्य भोगा । श्रनन्तर उम्रसेन राजा हुआ । इससे स्पष्ट 
है कि वि० सं० १६४३ के आस पास उम्रसेन बांसवाड़े का स्वामी हुआ होगा । 


9 
0 


राजपूताने का इतिहास 


“गवल उम्रसन के सरदारों मे च्वांपावत राठोड़ रावत सूरजमल 
( जतमालोत ) बड़ा सरदार था, जिसकी ६००० नौ हज़ार वार्षिक की 
आगीर थी । जब उसने इस प्रकार राठोड़ आसकरण की स्त्री हाड़ी के प्राण 
त्यागने की बात सुनी तो मन में दुखी होकर उग्नसेन से कहा कि तुम हाथ 
में दधियार पकड़ते हो, फिर तुम्हारे घर मं यह क्‍या उपद्रव मच रहा है ? 
उग्यसेन ने कहा कि क्‍या किया जावे। सब जानते हैं, देखते हैं, परन्तु जोर 
कुछ भी नहीं चलता और न कोई दाव लगता है । इसपर सृरजमल ने कटद्दा 
कि अब तो अपना बल चढ़ाकर हिम्मत के साथ उसको यहां से निकालेंगे। 
फिर डग्नसेन से उसने सब वात पक्की कर चोली माहश्यर के गाठो ड के शो दास 
भीमोत को अपना सहायक बनाकर उसके साथ उद्मसन की छोटी वह्दिन 
का विवाह करना निश्चय क्रिया | इधर नियत समय पर राबल उमद्रसेन 
ओर सूरजमल खसुसझ्ित हो गये तथा उसी दिन केशवदास ने अपने १४०० 
योद्धाओं सहित आकर गांव की सीमा पर नक्रारा बजाया। मानसिंह फो 
इस विवाह की कुछ भी ख्तबर नहीं थी, इसलिए उसने नआर की आवाज़ 
सुनते ही अपने आदमी को उयग्नसेन के पास भज्ञा। उसने जब रावल के 
साथियों को सज-सज्ञाये सयार देखा तो मानसिह के पास पदुँचकर कहा 
कि आप पर चूक होनेवाली हे । इसपर भयभीत हो मानलिंह गढ़ की 
खिड़की में से कूदकर भागा । उसद्मनसनन के राजपूतों ने उसका पीछा 
क्रिया, जिसमें उसके कई आदमी मारे गये, परन्तु वह बच गया । 
उसका माल असबाबव महारावल के हाथ लगा ओर बांसवाड़े पर 
मदहारावल का पूर्ण अधिकार हो गया। उस/€ मद्दारावल )ने इस्स सेवा 
के उपलच्य में खूरजमल को २४००० हज़ार रुपये वार्षिक आय की 
जामीर दी । 


किन ननीनन नकल ८ ++ * जी पा ४ 


( १ ) राठोढ़ केशोदास भीमोत, सारवाड़ के राठोड़, राव जोधा के 
पुत्र वरसिह का चंशधर था, जिसके वंशजों के अधिकार में मालवचे में काबुआा 
राज्य है ! 


(२ ) मुंदणोत नेणसी की ख्यात; भाग १, ए० 8२ । 


बांसवाडा राज्य का इतिट्ठास द्य्ज 


“इसपर मानसिदह बादशाह अकबर के पास पहुंचा और यहां 
विपुल द्वव्य खचेकर बांसवाड़े का फ़रमान अपने नाम लिखाकर शाही सेना के 
मानसिंह का शाही दस्वार में साथ लॉटा। तब भहारावल उम्रसेन पहाड़ों में चला 
जाकर बादशाह से बसवाड़े गया ओर स्रजमल अपनी जागीर भेजा रहा। एक 

का फरमान प्राप्त करना दिन दोपहर के समय अकस्मात्‌ महाराबल फे 
सरदारों ने भीलवण के थाने पर आक्रमण किया, जिसमे उस, मान्लिंह )- 
के ८० कुटुम्बी मारे गये। जब यद्द सम्बाद मानसिंह के पास बांसवाड़े 
पहुचा तो शाही संनानायक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उसने खेत 
संभाला | वहां उसन सब अपने ही आदमी मरे हुए पाये | इसपर शाही सेना- 
ध्यक्षत ने कहा--'तू नमकहरामी हुआ, जिसकी यह सज़ा तुमे मिली हे ४ 
फिर वह सेनाध्यक्ष अपनी सेना सहित लौट गया ।” इससे मानासिद्द का 
बल टूट गया और वह बांसवाड़ा छोड़ पीछा बादशाह के पास पहुचा । 
तब रावल उग्रसेन ने पहाड़ों से आकर वहां पर पीछा अपना अधिकार 
कर लिया । 

“मानसिद्द के पुनः शाही दरबार में जाने पर रावल उग्नसेन और 
सूरजमल भी बादशाह के पास गये, परन्तु द्रव्य-बल से मानासिह ने शाही 

महारावल का चौहान मानार्ेंह कर्मचारियों को अ्रपनी ओर कर लिया था, जिखसे 
का राठोड़ सरजमल के. राबल उम्नसेन की बाल वहां पर किसी ने न सुनी । 

पी म अ कक तब सूरजमल ने रावल से कहा कि आप बांसवाड़े 

जावें और ब्राह्मणों से जो कर वहां लिया जाता हैं, उसे छोड़ दें । में यहीं 
रहता हूं, यदि हो सका तो मानसिंह को मारकर आऊंगा। निदान उम्नसेन 
बांसवाड़े गया और सरजमल वहीं रहा ।” फिर सूरजमल ने अपने आदमी 
गांगा गोड़ को मानसिंह की घात में लगाया! वि० से० १६४५८ (इं० ० १६०१) 


(१ ) मुंदरणेत नेशसी की ख्यात; भाग १, ४० ६२। नेणसी ने इस घटना 
का वि० से० १६९१ (६० स० १४६४ ) में होना लिखा है ( भाग १, पएृ० १७० )। 


( २ ) वही; ए० ६२ | 
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में एक दिन चुग्हानपुर' में सूरजमल टाकुरसी कल्लावत के साथ वह मास 
के डेरे पर गया, जहां पहचते ही डसने उसको मार डाला । “मानसिद्द ने 
भी मरते-मरते ठाकरसी के ऐसी लात मारी कि बह भी वहीं मर गया ।” 
फिर बादशाह अकवर ने उम्रसेन को सज़ा देने के लिए अपने राज्य 
के अडतालीसमने” वष, इं० स० १६०३ ( वि० से० १६८६० ) में मिज्ञा शाहरुख 


( ५ ) फ़ारसी तवारीखों से ज्ञात होता है कि इन दिनो बादशाह अकबर 
दाक्षिण के सुलतानों को श्रपनी श्रवीनना मे लाने के कार्ये में ब्यग्न था । पहले डसने 
अपन शाहज़ादे सुराद की वहां भेजा (जा वहां मर गया )। फिर वह स्वयं वहां 
पहंचा ओर आसीरगढ़ का ला चिंजय होने के समय दाक्षिण में विद्यमान था। ऐसी 
प्रवस्था में मानसलिंह का वि० से? १६७८ ( ई० स० १६०१ )मे बुरहानपुर में शाही- 
शिबिर के साथ रहते समय सूरजभल्ञ के हाथ से मारे जाने का नेशसी का कथन ठीक 
जान पड़ता दे । 

(२ ) ठाकुरसी कलज्लावत, राव जोधा के पुत्र वरसिंह के बेटे खेतसी का पौन्र था । 
जब अकचर बादशाह के सनाध्यक्ष मिज़ो शफ़ंद्दीन ने मेडल पर झविकार करने के लिए 
वि० सं० १६१६ ( ईं> स० १७४६२ ) में चढ़ाई की, उस समय सातलियावास के 
युद्ध में ठाकुरली घायल हुआ, जिसको राठोड़े जयमल मेड़तिया उठवाकर ले गया । 
मेढ़ता छूटन पर वह (ठाकुरसी ) बांसवाड़े में जाकर रावल उमग्रसन का नोकर 
हुआ था । 

( ३ ) सुहणयोत नेशसी की ख्यात: भाग १, ४० 8२ । 

( ४ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६६, १००९ और १९४६ । 

( ग्रापाढादि ) वि० सें० १६४८ ( चेन्रादि १६४६ ) वेशाख सुदि ७ (ईं० स० 
१७६२ ता० ८ श्रग्नल ) शनिवार के घारोदि ( घांरश्शाय ) गांव के झ्ाजितनाथ के जैन 
मंदिर की प्रशस्ति में रावल्न उग्रसेन और चोहान मानसिंह दोनों का बांसवाडढ़े पर राज्य 
करना लिखा है--- 

जे कक कस घांडशीयनगर राजाधिराजशउलश्रीअग्रसेनचह आर 
श्रीमानजीरणज्यप्रवत्तमाने ** *** । 

( मूल लेख की छाप से ) । 

( £ ) एच० बेवरिज; अकबरनासे का अ्रेग्नज़ी अनुवाद, जि० ३, ए० १२३२ । 
इलियर; हिस्टी आव्‌ इण्डिया (इनायतुल्ला क 'तकमीले अ्रकबरनामे' का श्रेग्रेज़ी अनुवाद), 
जि० ६; ए० १०६-१० । जोधपुर निवासी प्रासेद्ध इतिहासवेचा सुंशी देुवीप्रसाद ने 
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बादशाह का मिजी...._ को सेना देकर बांसबाड़े पर रवाना किया। उम्रसेन 
शाहरुख़ को सेना देकर कुछ समय तक लड़ने के पश्चात्‌ पहाड़ों में जा रहा, 
_आंसवाड़े पर भेजना ज़िससे बांसवाड़े पर शाही सेना का 'शअधिकार हो 
गया | महारावल अपने सरदारों को लेकर मालवे में लूटमार करने लगा। 
इसपर मिजो को बांसवाड़ा छोड़कर मालवे को जाना पड़ा। ज्योंही मिजी 
मालवे में पहुंचा, त्योंही महारावल ने अपने मुल्क पर फिर अ्रधिकार 
कर लिया । 
बांसवाड़े की ख्यात में लिखा हे कि माद्दी नदी पर इंगरपुर के स्थामी 
मद्दारावल कमसिह और उम्रश्तेन क बीच युद्ध हुआ, जिसमें बांसवाड़े की 
इगरपुर के स्वामी कीसिंह विजय हुई । ड्रंगरपुर राज्य की ख्यात में यद्यपि इस 
के साथ महारावल उम्रसन युद्ध का यरणन नहीं है, तो भी कर्मसिंदद के उत्तरा- 
की बुद्ध घिकारी पुंजराज़ के समय की ( आपादादि ) वि० 
से० १६७६ ( चेत्रादि सें० १८६८० ) वेशाख खुदि ६ ( ई० स० १६२३ 
ता० २४ अप्रेल ) शुक्रवार की डूंगरपुर के गोवर्धघननाथ के मंदिर की 
प्रशस्ति स॒ प्रकट है कि कमेसिंह ने माही नदी के तट पर युद्ध कर 
पूणे पराक्रम प्रदर्शित किया था । नेणसी न अपनी ख्यास में लिखा है 
कि रावल कर्ंसी और उम्रसेन के बीच की लड़ाई में चौद्दान वीरभाण 
काम आया | । 


अपने 'अ्रकबरनाम में इस घटना का बादशाह अकबर के पचासवें वर्ष भे होना लिखोा 
है, ज्ञो थ्ींक नहीं है । 

( १ ) एच० बेवरिज: अकबरनासे का अंग्रेजी अ्रनुवाद, जि० ३, पृ० १३३२ । 
इलियट; हिस्टी व्‌ इण्डिया ( इनायतुल्ना का 'तकमिले झकबरनामा? ) जि० ६, ए्‌० 
१०६-१० | 

( २ ) तदात्मज: सागरथीरचेता: सुकमसिंहेलभिधानयुक्तः १ 

जघान यो वेरिगर महाज्तं महीतंटे शऋसमानबी्यः (६४७ 
( मूल प्रशास्ति से ) । 
( ३ ) मुहणणोत नेशसी की ख्यात; भाग १, घृ० १७० । 
१० 
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यह युद्ध क्‍यों ओर कब हुआ, इस विषय में उक्त दोनों राज्यों की 
ख्यातों से कुछ भी ज्लात नहीं होता, परन्तु ड्रूंगरपुर के मद्ाारावबल कम्मेर्सिह 
ने वि० स० १६६३-१६६६ ( ई० स० १६०६-१६०६ ) तक राज्य किया, 
अतएय यह युद्ध इन दोनों सेबतों ( वि० से० १६६३-१६६६-ईं० सघ० १६०६- 
१६०६ ) के बीच किसी समय होना चा्दिये । बांसवाड़ा राज्य से मिली हुई 
एक प्राचीन पुस्तक में इस थुद्ध का वि० से० १६६५ ( ई० स० १८६०८ ) में 
द्वोना लिखा है, जो ठीक मालूम द्वोता है । 

महारावल उमग्नसेन के वि० सं० १६४६-१६७० (ई० स्० १४६०-१६१३) 
तक के तीन शिलालेख और दो ताम्पत्र मिले हैं । उसके पौन्र महा- 
गा[धघल समराखिह का सबसे पहला लेख वि० से० 
१६७१ ( ईं० स० १६१४ ) का मिला है, जिससे ज्ञात 
होता है कि महाराबल उम्रसेन का वि० सं० १६७० 
( ईं० स० १६१३ ) में दहांत हुआ । 

यद्यपि उगम्रसेन के राज्य के प्रारंभ काल में चौहान मानर्सिद्द 


महाराबल के समय के 
शिलालख और उसकी मृत्यु 


का उपठ्रय रहा, को भी उस्ल( मानसिंद )के मारे जान के पश्चात्‌ उग्मसेन 
ने अपनी सत्ता रढ़ कर ली कर शाही सेना की चढ़ाइयां होने पर भी 
घद़ काद में न आया, जिसका मुख्य काग्ण यही ज्ञात दोता है कि 
इन्हीं दिनों बादशाह अकबर का देहांत हो गया ओर उस( अकबर )के 
उत्तराधिकारी जहांगीर का ध्यान मुख्यतया मेवाड़ के महाराणा अमरासिह 
( प्रथम ) को विजय करने में ही लगा रहा, जिससे इस ओर वह ध्यान 


न दे सका। 





( ५ )--उपयुक्न क्ेखों का विचरण इस प्रकार है-- 


[ के ] वि० सं० १६४६ पोष सुदि १६ ( ईं० स० १६६० ता० ३० 
जनवरी ) शनिवार का झमरपुरा गांव का ल्लेख । 

[ ख ] वि० सं० १६५० पोष सुदि ७ ( ईं० स० १४६३ ता० २० 
दिसम्बर ) का कुंवर के जातकर्म के अवसर पर गठडू ( गरढा ) 
गांव दान देने का ताम्रपन्न । 
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उदयभाण 

घि० से० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में मद्दारावलल उदयभाण अपने 
पिता का उत्तराधिकारी हुआ, परन्तु छः मास के पश्चात्‌ उसका 

देहांत द्वो गया । 
बांसवाड़ा राज्य के बड़व की ख्यात में उम्रसेन की स्त्यु होने पर 
( आ्रापाटादि ) वि० सं० १६६६ ( चंत्रादि १६७० ) वेशाख सुदि १०( इं० स० 
६१३ ता० १६ अप्रेल ) झो उदयभाण का गाज़ा होना लिखा है, जो टीक 
नहीं है, क्योंकि महारावल डउग्नसन के समय का सबसे अतिम लख वि० 
से० १६७० कांतिक खुदि १६(३० स० १६१३ ता० १४५ अफक्टोबर ) का 
झमिख चुका है , जिससे स्पष्ट ह झि उस समय तक तो वह जीवित था। 
जग्नसेन के पौत्र महारावल सूमरासेह का बवि० से० १६७१ फाट्गुन सदि ४ 
( इं० स० १६१५ ता० २२५ फ़रवरी ) वृधघवार का पहला लेख मिला हे, 


अलकन्ल. 








९4-०० *०० 2-34. 





वन ना आल आजे 


[ग | बि० सं? १६६६ ( अमांत ) फाल्युन ( पूणमांत चन्र ) वां 
(६० स०१६१० ता० २माचे) शुक्रवार का लोहा रिय: गांव का लेख । 





७3 ८++-++---+ २५०» *+०+क७७ को ०० 


४. व है हक शी के 
[घ ] ( आपाढादि ) बि० से० १६६८ ( चत्रादि १६६६, 'अमांत ) 
चेशाख ( पराणिमांत ज्येष्ट ) वदि ७ ( हं० स० १5१२ तवा० १२ 
मई ) का दकरिया गांव में दो दल भ्ामि दान करने का साम्रपत्र । 
[ 8 ] वि० सं० १६७० क्ार्तक सुदि १२ ( हँ> स० १६१३ ता० १४ 
अक्टाबर) का गांगी (गांगरी) गांव के हनुमान को सु! ते को घरखण- 
चोकी का उस । 
तन त्‌ ल १ ल्‍्ः ग्रे 272 गले 2 कं तर श श हे ६५ 
(१ ) संबद (त्‌) १६७० वर्ष कारतक (कातक)सु शुर्णदे १२ 


शुक् रावल्‌ अग्रसनजी « «४-७ ४:०. ६ ७ ० +१०००४७००७०+०० ०००» ) 

[ गांगी ( गांगरी ) गांव के हनुमान की मूर्सि की चरणचेकी के लेख की छाप से ]। 
(२) मा मोहारणला। लो श्वीसमरसोीजी '*" *****-******न्से ब््तू 

१६७९ वदरपे ("० मास फागणु (फलल्‍्गन) सुदी पर. दिने वुधवाफणरे 

भुअ्रसा ग्राम ] 


( भुआसा गांव के स्खख की प्रतिक्षिपि से ) | 
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ज् ब्प 


जिससे उक्त संवत्‌ में समराखसिह का बांसवाड़े का स्वामी होना निश्चित्‌ है। 
एसी स्थिति में डदयभाण का राज्यारंभ वि० से० १६७० ( इं० स० १६१३ ) 
के कार्तिक महीने के बाद ही माना जा सकता है । 

एक पुरानी पुख्तक में लिखा हैं कि उदयभाण ने कंचल छः मास 
राज्य किया । इसकी पुष्टि समरासंह के वि० सें० १६७१ (ई० स० १६१४ ) 
के लेख के मिलजाने से भली भांति हो जाती है । ऐसी स्थिति म॑ डदयभाण 
का दृहांत वि० सें० १६७१ ( ईं० स्व० १६१५ ) में मानना युक्तिसंगत है । 


समरासेह ( समरसी ) 


महारावल रामरसिंह, जिसको ख्यातों में समरसी भी लिखा है, 
वि० सं० १६७१ (इं० स० १६१४५) में बांसवाड़ा राज्य 
का स्वामी हुआ ' । 

वि० से० १६७१ ( ३० स० १६१५ ) में मेवाड़ के महाराणा अमसरसह 

से संधि हो जाने पर ज़ब उसका कुंवर करणासिद्द शाही दरबार में गया, तब 

बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ से छूटे हुए इलाफ़ फिर 

अगर कक ऑन करने के अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 

द प्रतापगढ़ आदि बाहरी इलाक़ों का भी फ़रमान उस- 

( कर्रीसिंह )के नाम कर दिया, परन्तु बांसवाड़ायाले शाह्दी दरबार से 

अपना संबंध स्थिर रखना चाहते थे, इसलिए जब बादशाह ( जद्दांगीर ) 

मालये की तरफ़ छद्वि० स० १०२६ (वि० से० १६७४-३० स० १६१७ ) में 

गया तो मांडू के मुक़ाम पर मद्दाराघल समरालिद्द ने आषाढ झुदि ३ 

( ता० २५ जून ) को उपस्थित हो बादशाह को तीस हज़ार रुपये, तीन 
हाथी, एक जड़ाऊ पानदान और एक जड़ाऊ कमरपद्टों भेंट किया. 


प्रहारावल की गद्दीनशीनी 


महारावल का बादशाह 


जांधााांभ ली किन अल ता. 


( $ ) एक स्यात में गद्दी बैठने के समय महारावल समरलिंह की आयु 
ढ़ाई वर्ष की होना लिखा दे । 

( २ ) सुशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा, ४० २६६ ॥। एच ० बेवरिज; तुजुके जहां- 
ग़ीरी का अंग्रेज़ी भमुवाद, जिदद १, ४० ३७६ । ह 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास &3 


वि० सं० १६८७४ ( इ० स० १६२७ ) में बादशाह जहांगीर का देद्दात 
होने पर शाहज़ादा खुरंम शाहजहां नाम घधारणकर 
तख्तनशीन हुआ । उसने अपनी गद्दीनशीनी के 
शारंभ में डी महारावल समरासिह को खिलअत 
सथा एक हजार ज़ात और एक हज़ार सवार का मनसब दिया 
महाराणा कुंभा ने वागड़ के स्वामी गोपाल ( रावल गपा ) पर 
चढ़ाई कर डूंगरपुर को तोड़ा था | डघधर वागड़ के निकट गुजरात और 
मेवाड़ के महाराणाओं से. मालवे में मुसलमानी राज्य द्वोने से मोक्ना पाकर वहां 
बांसवाड़ा के नरेशों. के खुलतान भी वाणड़्‌ के स्वामियों को दबाते थे, 
का राजनेतिक सम्बन्ध उूसलिए वागड़वाले जेंसा अवसर देखते, येसा 
ध्यवह्वार करते थे। मेवाड़वालों का ज़ोर विशेष होता तो उन्हें अपना सर- 
परस्त समभते और यदि गुजरात व मालवा के खुलतानों की प्रबलता 
देखते तो ख्रिराज़ आदि देकर उनसे मेल कर लेते थे | महाराणा रायमल के 
समय जब मालवे के सुलतान की सेना ने मेवाड़ पर चढ़ाई की उस समय 
बागड़ में गंगादास का कुंवर उदयलिंह महाराणा के साथ था । इसी प्रकार 
महाराणा संग्रामालिह की ईंडर पर की चढ़ाई और खानवे के युद्ध में भी वह 
(महारावल उदयसिह) महाराणा के सेन्‍्य में सम्मिलित था। फिर गुजरात के 
सुलतान वद्यादुरशाह् तथा दिल्ली के बादशाद्द अकवर द्वारा चित्तोड़ विजय 
हुआ, जिससे वागड़ पर मेवाड़ के महाराणाओं का आतझ्लू कम द्वो गया, पर 
महाराणा उदयसिद्द के समय मेल ही बना रहा । महाराणा प्रतापर्सिह के समय 
बादशाह अ्रकबर ने बांसवाड़े जाकर ड्रूगरपुर और बांसवाड़ा के राजाओं को 
अपने अधीन किया था, जिससे महाराणा प्रतापर्सिदड, उनके अकबर की 
अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण, उनसे अश्रप्रसन्न ही रहा। अकबर के 
पीछे वादशाह ज्ञहांगीर ने अपने साम्राज्य की सारी शक्ति लगाकर महाराणा 
अमरासह ( प्रथम ) को अपने अधीन किया । उससे सुलह हुई उस समय 
मेवाड़ के जो इलाके बादशाह के द्वाथ में चले गये थे थे सब पीछे बहाल कर 


बादशाह शाइजहां का 
महारावल को मनसब देना 














जीीजजीओण न अि+न। 
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( १ ) मुंशी दुर्वाप्रसाद; शाहजद्डांनामा, प्रष्ठ ११ । 


&४ राजपूताने का इतिद्दास 


दिये गये तथा हूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि अन्य इलाक़े भी मेवाड़ के अन्तर्गत 
कर लेने का दि० स० १०२४ ( वि० से० १६७२८ई० स० १६१४५ ) में फ़र- 
मान कर दिया गया, परंतु बांसबाड़ा के स्वामी को मेवाड़ के साथ अपना 
सम्बन्ध घश्थिर रखने मं यह भय था कि उसका इलाक़ा मेवाड़ के समीप होने से 
मेयाड़वाले हर किसी बद्दाने उसे दबाकर उसकी आंतरिक स्वाधीनता भी नष्ट 
कर दंगे, इसलिए महारावल समरासिह ने बादशाह जहांगीर के पास मांडू 
में उपस्थित हो शाही द्रबार से अपना संबंध बढ़ाने का प्रयत्न किया और 
बादशाह शाहजहां की तश्तनशीनी के दिनों उश्तकी सेचा में उपस्थित होकर 
डसने मनसब प्राप्त किया, जिससे मेवाड़ से डसका सम्बन्ध छूट गया। 
महाराणा कणलिह के उत्तराधिकारी जगतर्सिह्द ने इस प्रकार वांस- 
घाड़ा राज्य को अपने द्ाथ से निकलता देख दमन नीति से काम लिया । 
हे . इसपर महारावल समर्रासह ने मेवाड़ के दाण 
ही मम ( चुंगी ) के अहलकारों को अपने इलाक़े से निकाल 
दिया । इसपर क्रुछ होकर महाराणा ने अपने 
प्रधान कायस्थ भागचंद को सेना देकर बांसवाड़े पर भेजा । यद्यपि 
अधिक समय तक शाही सेना से युद्ध होते रहने के कारण मेवाड़ की 
शक्ति का हास दो गया था, तो भी बांसवाड़ा राज्य को दबाने की सामर्थ्य 
उसमें विद्यमान थी | भागचेद के सेना सहित बांसवाड़े पहुंचने पर मद्दा- 
रावल पहाड़ों में चला गया । प्रधान भागचंद ने उक्त नगर को घेर लिया 
आर उस लूट, एवं छः मद्दोते तक वह वहां रहा । अंत में अपने राज्य की 
बरबादी देखकर महारावल वहां आया और डसने दो लाख रुपये दंड के 
देकर मेवाड़ की श्रधीनता स्वीकार की । 
मेबाड़ की इस चढ़ाई के सम्बन्ध में बांसवाड़ा राज्य की ख्यात में 
कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी उदयपुर से पूरे ४ मील दूर की बेड़वास 
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( १ ) वीरबिनोद; भाग २, ४० २३४६-४६ । मेरा; राजपूताने का इतिद्दास 


जि० २, प्ू० ८११४-१४ । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण सातवां, पृष्ठ ३२१ | 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 6४५ 


नामक ग्राम की बावड़ी की वि० सं० १७२५ (ईं० स० १६६८ ) की प्रशस्ति 
में (जो मंत्री मागचंद के पुत्र फ़तहचंद ने लगवाई थी ) इस चढ़ाई का 
उल्लेख द्टे और मेवाड़ के राजसमुद्र नामक तालाब पर पदच्चीस शिलाश्यें पर 
खुदे हुए 'राजप्रशस्तिमद्दाकाव्य' से भी इसकी पुष्टि होती है । बेड़वास 
की प्रशस्ति में रावल समरश्िह से दस गांव, दाण (चुगी) की लागत लेना' 
ओर 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य' में रावल समरस्सिंद्द से दो लाख रुपये दंड 
के लेने का वर्णन हैं', जो विश्वास के योग्य है; क्‍योंकि ये दोनों प्रशस्तियां 
महाराणा जगतासिह के पुत्र महाराणा राजर्सिह के समय की बनी हुई दें । 
इसलिए इनमें लिखा हुआ वणन कपोलकण्पित नहीं हो सकता । 

अमरकाव्य से ज्ञात होता है कि यह चढ़ाई वि० से० १६६२ (ई० 
स० १६३५ ) में हुई थी तथा महारावल की तरफ से दो लाख रुपये दंड के 
खेकर प्रधान भागचद्‌ उस(महारावल)को महाराणा के अर्ध,न बनाकर वहां 
से लौटा था । 


3 राणाज् अश्रीजगतासहजी रा हुकम थी बांसवाल 
ऊपरे विदा हुवा | बड़ा बडा उमराव लोग साथ दिया, जाय बांसवालो 
भाज्यो ! मास छः सुथी उठे रया, जदी राव॒ल समरसीजी आधे मिल्या। 
इतर दंड माथे करे अणखे राणाजी श्रीजगतल्दिजी रे पांदे लगाय 
बांसवाला रा देश रे दांणु तथा गांध दशु *" ********* । 

( बेढ़वास गांव की बावड़ी की प्रशस्ति से )। 

(२ ) जगत्‌सिहनुपाज्ञातो बांसवालापुरे गठः 0 

प्रचानो भागनचन्द्राड्यो राबलः सबलो गिरो १॥ २७ 0 
गठः समरसीनामा ठतो लक्षद्वय ददो | 
दंड रजतम॒द्राणां भृत्यभावं सदादवे ७ २८ ५७ 
( राजप्रशस्ति मद्दाकाब्य; सगे £ )। 
( ३ ) शुते घोडशाग्रे सुर्ष द्वियुके 
नवत्याहये श्रीजगत्सिंदवाक्यातु १ 


&६ राजपूताने का इतिद्दास 


महाराणा अमरलिंह और बादशाह जहांगीर के बीच की संधि में 
पक शतते यह भी रकखी गई थी कि चित्तोड़ के क़िले की मरम्मत न कराई 
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प्रधानोत्तमो भागच्द्रो नुचद्र: 
प्रतस्थे बली गांसवालेक्षणाय 0 
मदहासेनया संयुर्त भागत्चन्द्रं 
तती बांसवालाप्रविष्ट समीद्ंय 
तदा बांसवालरएचपो रावलो5था- 
भवज्चाबलोप्युथतो गन्तुमद्रो 0 
ठठतो समरसीनामा रावलो नप़लोकितः १ 
जयश्रियएभियायुक्तो दियासक्तीमवद्भुशम्‌ 0 
ठतो राबलस्य स्वतंत्र: सुमंत्रा 
स्वतंत्रस्य रक्षाकरा मंत्रिमुख्या। १ 
ह्विलक्षप्रमारएस्फुरद्रुप्यमुद्रा- 
मितं दंडमेंतेडपयंति सम ठस्मे ७ 
ठतो दंडमुदण्डशोर्ये गुहीत्वा 
बलाद्रावलादू भागचद्र प्रधान: ॥ 
समश्रास्य ते चाविलंबा'** 
तनोत्‌ श्रीजर्गात्सिहभूपस्य भृत्य 0 
बलादांसवलएपघिप राजलं ठं 
स्‌ जित्वा जवाड्भाएगचंद्र: प्रधान: १ 
महाराजराजज्जगत्सिह भूष॑ 
प्रश॒म्य प्रमोद ठदा तस्य तेने 0 
( अमरकाव्यम्‌, पत्र ७४७, ए० २) । 
बांसवाड़ा राज्य के अ्रथूणा ठिकाने के चौहान सरदार के यहां की पुरानी चंशा- 
बली में मेवाड़ की इस चढ़ाई में वहां के ठाकुर भीमसिंह का मारा जाना लिखा दे और 


उसकी साक्षी में एक प्राचीन गीत भी प्रसिद्ध है, जिसमें उसका महाराणा जगतसिंड 
( प्रथम ) की सेना से लड़कर मारा जाना बतलाया दै । 


धांसवाड़ा राज्य का इतिहास ढे ७ 
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बादशाह शाहजहां का. जाव, परन्तु बादशाह शाहजहा के समय महाराणा 
भवाडद से बांसवाड़े की. ज्ञगतर्सिह ने उक्त संधि के विरुद्ध कार्यवाही कर 
परथकू करना चित्तोड़ की मरम्मत कराना आरम्भ किया और 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही पर सनाएं भेजी तथा उसकी 
माता जांव॒ुबती की द्वारिका तथा खूकर-क्षेत्र ( सोरों ) की यात्रा के समय 
शाही सेवकों के साथ मेबाडवालों का कहीं-कहीं कगड़ा हो गया, जिससे 
बादशाह अग्रसन्न हुआ आझोर आगरा से स्वाज़ा मुइंनुद्दीन चिश्ती की 
ज़ियारत के बहाने वि० स्े० १७०० (६० स॒० १६४३ ) में श्रजमेर को रवाना 
हुआ । इसपर मद्दाराणा ने बादशाद् से लड़ाई करना टीक न समझ अपने 
कुूंचर राजसिंह को शाही सेवा में भेज दिया । इससे उस समय बादशाह 
शांत हो गया । अजमेर स बादशाह के खीट जान पर महद्दाराणा ने पूर्ववल्‌ 
खित्तोड़ की मग्म्पत का कार्य जारी रबखा, किन्तु इसी बीच थि० सं० १७०६ 
( ईइं० सख० १६५२ ) में उसका प*लोकवास हो गया । फिर महाराणा 
राजर्सिंद ने गद्दी पर बैठकर अपने पिता के आग्म्भ किये हुए 
चित्तोड़ की मरम्मत के कार्य को ज्ञोग्-शोर से आगे बढ़ाया | तब बादशाह 
( शाहजड्ां ) ने वि० से० १७११ ( इं० स० १६४४ ) में अजमेर आकर वहां 
से अपने वज़ीर सावन्नास्तां को बड़ी सना सहित चित्तोड़ की मरम्मत 
गिराने के लिए भजा ! महाराणा ने जब वहां से अपने राजपूतों को हृटा 
लिया तो वज़ीर चित्तोड़ की मरम्मत को गिगाकर खौद्ध गया १ फिर महा- 
राणा ने सुशी चेद्रभान के समझाने से डसी दर्ष अपने कुंघर खुलतानर्थिह 
को बादशाह के पास भेज दिया । महाराणा के इस विशोशी कार्यों का 
परिणाम यद्द हुआ कि बादशाह ने पुर, मांडल, झखराव।द, मांडलगणढ़, जहाज़- 
पुर, सावर, फूलिया, बनेड़ा, बंदनोर आदि परगन मेवाड़ से अलग कर 
दिये | इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं ग्रतापगढ़ के इलाके भी पथ ष्क 

हो गये' 
( 3 ) डूंगरपुर, बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ के इलाक़ों का कुंवर कर्य सिंह के नाम 


फ्रमान हुआ, जिसका उल्लेख यथाप्रसज्ञ हो चुका है, परन्तु बाहशाह शाहइजड्दां की 
१३ 


ध्द राजपूसाने का इतिहास 
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चित्तोड़ के दुगे की मरम्मत गिराने और पुर, मांडल आदि परभगने 
मेवाड़ से पृथक्‌ करन के कारण मद्दाराणा राजसिंद्ध का क्रोध भड़क उठा । 
शरंगशेब का महाराणा राज- उसने शाही इलाफ़े के संपन्न नगर मालपुरे को लूट 
सह के नाम बांसवाड़े का लिया। उस समय बादशाह शाहजहां के चारों पुत्र 
फ़रमान भेजना बादशाह बनने के विचार ले लड़ने को उद्यत द्दो रे 
थे | इससे बादशाह महाराणा के मालपुरा लूटने पर कुछ न बोला। 
मुग़ल सल्तनत की कमजोरी ही महाराणा को अभीष्ट थी, ज्ञिसकी 
पूर्ति चारों शाइजादों के पारस्परिक संघर्ष से होने लगी । पहले तो मद्दा- 
राणा चुप साथ बेठा रद्दा ओर उसने किसी को कुछ सद्दायता न दो। फिर 
जब देखा कि पासा औरंगजेब की तरफ़ पड़ेगा, तब उसने अपने कुंवर 
सरदारखसिंह को जमीयत फे साथ डसल( आओरंगज़ब )के पास भेज दिया, 
जो शुज्ञा के साथ की लड़ाई में विद्यमान था। 
इस पारस्परिक युद्ध का परिणाम यद्द हुआ क़्रि बुड़ढे बादशाद् 
शाहजहां को फ़ैद कर छीरंगज़ेब बादशाह बना तथा दाशशिकोह, शुजा 
आर मुराद मारे गये । इस सहायता के बदले में औरंगजुंब ने बादशाद्द 
बनने पर मद्दाराणा को छः इज़ार का मनसब दिया और जो परगने 
शाहजहां के समय मेवाड़ से अलग कर दिये गये थ, ये सब हूंगरपुर, 
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के इलाकों सद्दित महाराणा के नाम फिर 
बहालकर ता० १७ ज़िल्काद सन्‌ १०द८ हिज़री ( वि० सें० १७१५ 
भाद्रपद्‌ बदि ४ + ई० सख० रेध्श८ ता० ७ अगस्त ) को उश्तका फ़रमान 
भेज दिया । 
नाराज़गी होने से ये इलाके वापस ज़ब्त हो गये। इसका वर्णन उदयपुर राश्य के इति- 
हास में स्पष्टरूप से नहीं मिलता है। संभव है कि महाराणा जगतसिंह के विरोधी 


कार्या से उपयुक्त इलाके फिर छीन लिये गये हों ! अन्यथा फिर इन इलाक़ों का फ्रमान 
मद्दाराणा राजसिंद्द के नाम जारो होने की झावश्यकता न थी । 





( १ ) पीरविनोद; भाग रे, पृ ४२५-श३ । मेरा; राजपूताने का इतिहास; 
लिरद २, ६० पण्प । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास «66 
बादशाह का वह फ़रमान बांसवाड़ के स्वामी को अ्रनुकूल न हु, 
जिससे उस मदहारावल समरासिह)ने महाराणा की अधीनता स्वीकार करना 
महाराणा राजशेंह का. ने चाहा । तब महाराणा ने ( श्रावणादि ) थि० से० 
बांसवाड़े पर अपने प्रधान १७१४ ( चेत्रादि १७१६ ) वेशासर घंदि ६ ( हे० स० 
फ़तइचद की भेजना १६४६ ता० ४ अश्रप्रेल ) मंगलवार को अपने प्रधान 
फ़तहचंद कायस्थ को पांच इज़ार सवारों की सेना देकर बांसवाड़े पर 
भेज्ञा। इस सेना में रावत रुक््मांगद ( कोटठारिये का ), राठोड़ दुज्जननसाल 
( घाणेराव का ), रावत गघुनाथर्सिहद ( सलेबर का ), शक्तावधत मुदहकम्लिद्द 
(भींडर का), राबत राजसिंह च्यूडाबत ( बेगू का ), माधवर्सिह सीखोदिया, 
रावत मानसिह सागंगदेबोत ( कानो ड्बालों का पूथेज ), राठोडू माधवाशलिद्द, 
सोलेकी दलपत ( देसुगी का ), ल्‍्लौहान उदयकण ( कोटठारिये के रावत का 
पुत्र ), शक्तावत गिरधर, शक्तावत सरासह , इंडरिया राटोड़ जोघर्सिदद, काला 
मदहासिंह, रावल रणल्ोड्दास आदि मुख्य थे । फ़तहचेद के सेना सद्दित 
बांसवाड़ पहुंचने पर रावल समग्सिंह उससे मिला और एक लाख रुपये, 
देश दाण ( चुगी ), दस गांव. एक हाथी तथा हथनी महाराणा को देना 
स्वीकार कर उसने उस( महाराणा से सुलह करती । 'राजप्रशस्तिमद्ा- 
काव्य! में यह भी लिखा है कि उक्त मद्दाराणा ने (जब समरासिंह उदयपुर 
आया तब ) दस गांव ओर दाण का स्वत्व तथा बीस हज़ार रुपये छोड़ 
दिये । इसका परिणाम यद्द हुआ कि उस समय उक्त दोनों राज्यों में मेक्ष 
हो गया । 


( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण झाठवां, ए० ४३४-३४ । मेरा; राजपूताने 
का इतिहास; जि० २, ए० ८३० । 


(२) श॒ते सप्तदशे पुर्ण वर्ष पंचदर्शाभिय्रे 
वेशाखे कृष्णुनवरमीदिवस भोमवासरे ।| १६ ॥ 
महाराजसिंहाज्ञया बांसवाले 
रणाथ फतेचद्रमंत्री। प्रतस्थ । 


१०० राजपूताने का इसिद्रास 
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महारायल समरकश्िद्द के समय के नीये लिखे शिलालेख, दानपत्र 
आदि मिले है-- 
महारायल के समय के... ( १) भूआसा गांव का वि० से० १६७१ फास्गुन 
शिलालिस व दानपत्र सुदि ५ (ई० स० १६१५ ता० २२ फ़रवरी ) बुध- 
ग्रादि वार का शिलालेख । 

(२ ) भांवरिया गांव का वि० सं० १६७४ मागेशीषे खुदि १५ (इई० 
स० १६१८ ता० २१ नवम्बर) का दानपत्र, जिसमें महप्राबल के डज्लेन तथा 
मालवे से पीछे लौटने पर महारावल की माता श्यामबाइ-द्वारा किये हुए 
उत्सव पर एक गांव दान करने का उल्लेख है । 

(३) नागावाड़ा गांव का ( आषाढादि ) वि० सं० १६७५ ( चेत्रादि 
१६७६, अमांत ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आपाढ़ ) वदि १५ ( इं० स० १६१६ ता० 
३० मई ) का शिलालेख, जिसमें बादशाह सलीम ( जहांगीर ) की सेना 
लेकर राठोड़ मनोहरदास के पुत्र पेमा के आने पर राठोड़ केशोदस के 
साथी पन्द्रह व्यक्तियों के मार ज्ञान का उल्लेख ६ 

(४ ) बांसवाड़े से प्राप्त मत्स्यपुराण की ( आपाढादि ) वि० घे० 
१६७६ ( चैन्रादि १६७७ ) चैशाख खुदि १( ई० स्व० १६२० ता० २६ अप्रेल ) 
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चरम पंचराजतुसहस्त्रा श्ववारे- 
मैहाउक्कुरेगुठितां तां गुहीत्वा ॥ ९७ 0 
तठः समरसिंहस्य र्वलस्यावलस्य वे 
लचुसंख्यारूप्यमुद्रादेशदन च हस्तिनीम्‌ ॥ ९८ 0 
गज दंड दशुग्रामान्‌ कृत्वा पाठयदंप्रिषु १ 
रए्शन्द्रस्य फेचेद्रो भुत्य छत्वेव राबलम्‌ 0 १६ 0 
दशग्रामान्‌ देशुदान रूप्यमुद्र।वल्षेनुप: बक । 
सहिंशतिसहसाशि रावलाय ददों मुदा ॥ २० ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ८ । 
( ५ ) यह सेना कहां की थी, यह निश्चितरूप से पाया नहीं जाता । संभव दे 
कि बांसवाढ़ा के निकट के मालवे के इलाक्रे की कोई सेता इधर आई हो । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १५०१ 


रथिआर की लिखी हुई पुस्तक, जिसमें डसके महारावल समरसिंह के समय 
में लिखी जान का उच्चेख है । 

(४ ) गढ़ी पट्टे के आंजणा गांव के शांतिनाथ के जेनमंदिर का घि० 
से० १६८९ आश्विन स॒ुदि ६ ( ई० स० १६२४ ता० ३० सितम्बर ) का 
शिलालेख । 

( ६ ) चींच गांव के आ्रमलिया तालाब की पाल पर का थि० सं० 
१६८४ बेगाख खुदि १० (ई० स० १६४७ ता० १४ अ्रप्नेल ) रचिवार 
का लेख । 

(७) बांसवाड़ा के वासपज्य के दिगवंर जैेनमंदिर का थि० सं० 

देणदे ( अमात ) श्रावण ( पूर्णि्मात भाद्रपद ) बदि ४ ( ई० स० १६२५६ ता० 
३० जुलाई ) गुरुवार का शिलालेग्स । 

( ८) सायण गांव के शिवमंद्िर के स्लेभ पर का थवि० से० १६६३ 
शाके १५५८ पीष सुद्रि ४ ( ई० ख० १६४६ ता० २२ दिसंबर ) गुरुवार का 
शिलालंख । 

( ६ ) पीपलआ गांव का वि० से० १६६३ माघ्र सुदि १५४ ( इं० सण० 
१६३७ ता० ३० जनवरी ) सोमवार का दानपतन्न, जिसमें वद्द गांव देवीदास 
मुकंद को दान करने का उल्लेख हे । 

( १० ) बेड़बास गांव में एक हल भूमि दान करने का वि० संे० 
१७०० मागशीषे सुदि ७ (६० स॒० १६४४ ता० ८ नवंबर ) सुघवार का 
दानपत्र । 

( ११) बड़ी बसी ( गांव ) का वि० स्ै० १७०२ ( अमात ) आपाढ 
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(१ ) संवत्‌ १६ वर्ष पदसप्तातितम मासे वशाखसंज्ञिके | 
शुक्लपक्तप्रतिषदि लिखितं रविवासरे ७ १ ४ 
मत्स्य पुराणुमखिल श्यामदासद्विजन्मना 
रावलश्रीसमरसिददे रज्ये कुर्बात मानदे ॥ * 0॥ 


( मुलपुस्तक का अंतिम भाग ) । 


१०२ राजपूताने का इतिहास 


(पूर्णिमांत श्रावण) वदि १२ (ई०स० १६४५ ता० १० जुलाई) का शिलालेख । 

( १२ ) बांसवाड़ा की महासतियों में वि० सं० १७०७ मागंशीषे 
स॒दि ५ (ई० स० १६४५० ता० १८ नवंबर ) रविवार का शिलालल्‍ख, 
जिसमें श्यामबाई ( समरक्िद्द की माता) की छन्नी बनवाये जान का 
उल्लेख हे । 

( १३ ) घेटाला गाव का ( आपाढादि ) वि० सं० १७०७ ( च्ेत्रादि 
१७०८, अमांत ) ज्यछ ( पूर्णिमांत आषाढ ) वदि १६ (६० सत० १६४१ ता० 
€ जून ) का दानपतन्र । 

बि० सें० १७१७ ( अमांत ) भाद्पद ( पूर्णिमांत आश्विन ) वदि १४ 
( ई० स्व० १६६० ता० २३ सि्संबर ) को महारावल समरासेह का परलोक- 
घास हुआ । उसके पुत्र महारावल कुशलसिद्द ने उस- 
(समरसिंदद)क स्मारक स्वरूप वांसवाड़े में छुत्नी बनवाकर 
( आषाढादि ) वि० से० १७३६ ( चेत्रादि १७३७, अमांत ) ज्येष्ट ( पूर्णिमांत 
गआपषाढ ) वदि ५ (ई० स० १६८० ता० ७ जून) सोमवार को उसको प्रतिष्ठा 


मद्दारावल का देहांत 


करवाई । 
समरसिद्द के १२ राणियां थीं। उनमें श्ल॒ किशनगढ़वाली राटोड़ 
राणी आनंदकुंवरी के गर्भ से कुंवर कुशल्सिद्द का जन्म हुआ, जो बांस- 
रु गे भे श्र है। ० 
याड़े को गद्दी पर बंठा ओर सूथवाली परमार राणी 
प्रमकुचरी के गर्भ से कुंवर केसरीसिंद का जन्म हुआ, 
जिसकी मृत्यु बाल्यकाल ही में दो गई । 


महारावल की राणियां 
आर संर्तात 
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(५१ ) स्वस्ति श्रीसंवत्‌ १७१७ वर्ष शाक्षे १५.८२ प्रवत्तमाने 
भादरवा ( भाद्रपद") वदि १४ दिने महाराजाचिराज महाराग्मील ५ महा- 
रावल)) श्रीसमर्रासंहजी श्रीवेकुंडलोक पारा" 7" *****- तेनी महाराओ 
(बल श्रीकुशलसिंहजी ये ररावी संवत्‌ १७३६ वर्ष जे5 (ज्येष्ठ) वदि 
५. सोमवार ने दिवसे छत्री करावी ने प्रतिष्ठा कीधी ॥ 

( मद्ारावल समरसिंह की छुत्री क॑ स्मारक खतेख्र से ) । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास क्‍ १०३ 
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महारावल समरसिद दानी राजा था। उसने अपने राज्यकाल में 
अ + िआ गे कप आर के. न 

कई गांव दान किये | उसका दिल्‍ली के मुग़ल दरबार से राजनेतिक संबंध 
ड़ हुआ और उसे मनस्तब भी प्राप्त हुआ, परन्तु उसने 
अपनी शक्ति का विकास न किया, जिसस उसके मनसब 
में वृद्धि नहीं हुई | इसका कारण यही ज्ञात होता है कि मेवाड़ के महाराणा 
जगतसिद्द और राज़ासिद्द ने बांसवाड़े पर चढ्ाई कर उसकी बढ़ती हुई 
शक्ति को रोक दिया था । 


महारावल का व्यक्षित्व 


पांचवाँ अध्याय 


सहारावल कुशलसिह से उम्मेद्सिह तक 


कुशलसिह 


महारावल समरसिंह का देहान्त होने पर वि० से० १७१७ ( इ० स॒० 
१६६० ) में डसका कुंवर कुशलाखिह राज्य-लसिंहासन पर बेठा । 
महारावल कुशलरस्सिंह ने अपने पिता समरसिंह के समय मेवाड़ से 
महाराणा राजसिह का की हुई संधि के विरुद्ध आचरण करना आरम्भ 
डांगल जिले के २७ गांव. किया। इसपर उसके और मेवाड़ के महाराणा 
गा राजसिह के बीच पुनः विरोध की आग भड़क उठी, 
जिससे महाराणा ने बांसवाड़ पर अपनी सना रवाना की । उस(महाराण)- 
की परमार राणी रामरसदे की बनवाई हुई देबारी दरवाज़े के निकटवर्त्ती 
जिमुखी बावड़ी की वि० से० १७४३ बेशाख खुदि २ (ई० स० १६८६ ता० १४ 
अप्रेल) बुधवार की प्रशस्ति में लिखा दे कि महाराणा ने महारावल कुशल- 
सिंद्द से दंड वसूल किया 
मेवाड़ के इतिहास वीरबिनोद' में बांसवाड़ा राज्य के इतिद्ृःस के 
प्रसडइ में कविराज़ा श्यामलदास न लिखा है-- 
“मदह्ारावल कुशलसिंह ने भी मेवाइ से आज़ाद होने का प्रयत्न 
किया । उसपर महाराणा राजर्सिंह न उसके डांगल ज़िले के २७ गांव 
जब्त कर लिये और महारावल कुशलासह से सुचलका लिखवा लिया 


(३) ****** द्‌ं बांसवाला स्थितेरुपरिकुशलसिहस्य ॥२७७ 
वीरयिनोद; भाग २, ए० ६३६। 

( २ ) प्रकरण ग्यारहवां। 

'वीरविनोद' के इस कथन से ज्ञात होता है कि डांगल ज़िले के सत्ताईस गांव 


न. 


महाराणाओं की तरफ से बांसवाढ़ावार्कों की जागीर में होंगे । यही कारण दे कि 


बांसवाड़ा राज्य का इतिद्दास २१०४५ 


बांसवाड़े पर मद्दाराणा राजर्सिद्र की चढ़ाई कब हुई, यद्द उपयुक्त 
श्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति से स्पष्ट नहीं होता, किन्तु बांसवाड़ा राज्य के 
नरवाली गांव के एक स्मारक लेख में चोहान नारू का वि० से० १७३० 
ज्येष्ठ बचदि ७ ( ई० स० १६७७ ता० १४५ जुन ) को महाराणा फी सेना से 
लड़कर काम आना लिखा दे, जिससे स्पष्ट है कि महारावल कुशलासिदह 
पर मद्दारणा राजसिह की चढ़ाई उक्त संबत्‌ में हुईं थी । 
रूपनगर की राठोड राजकुमारी से विवाह करने, भ्रीनाथजी श्रादि 
की मूर्तियों को मेवाड़ में रखने, ज़ज़िया के बारे में बादशाह को कठोर प्र 
बांसवाड़ा राज्य का... भेजने एवं ज्ञोधपुर के शिशु मद्दाराजा अजीतर्सिदद 
मद्दारावल के नाम को अपने यहां रखने के कारण नाराज़ होकर 
फरमान होना ओऔरंगज़ेब ने महाराणा राजसिंद पर चढ़ाई 
कर दी । यही नहीं, उसने बांसवाड़ा आदि राज्यों को ( जिनका फ़रमान 
उक्त महाराणा के नाम पर एुआ था ) मेवाड़ ले पृथक्‌ कर बांसवाड़े 
का फ़रमान मद्दाराबल कुशललिंद क नाम कर दिया, जिससे पुमः उस 
( कुशलासिह )का शाद्दी दरबार से हसम्बन्ध स्थापित द्दोकर बांराजाड़ा राज्य 
गुजरात के सूबे से जोड़ दिया गया तथा उसके खिराज के १००००० रुपये 
प्रतिवषे मालवे के नाज़िम-द्वारा वसूल दोकर बादशाह के यहां पहुंचने 
लगे । 


मद्दारावल कुशलसिंह-द्वारा उस( महाराणा राजसिंह )की श्राज्ञाओं की उपेष्ता होने पर 
महाराणा ने उनपर पीछा अपना भविकार कर किया हो । 





( १ ) संवत्‌ १७६० वरीषे (वर्ष) जेठवंदि ७ दी(दिफ्ने चार 
सुकरा (शुक्र) सवण ( चोहाणु) नरू (नारू) जी राणाजी नी फोज 
पक 50 मल ही । 

( मूल लेख की छाप से ) । 


( २ ) नवाब और सेडन; 'मिराते-अहमदी' के खातिमे का अंग्नेज्ञी अनु- 
वादु ( गायकवाड़ भोरिएुंटल सिरीज़, संख्या ४३ ), ४० १६० । 
१७४ 


१०६ राजपूताने का इतिहास 
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बांसवाड़ा राज्य क बड़ये की ख्यात में लिखा ६--''वि० श्तव० १७३७ 

(६० स० १६७७ ) में बादशाह ( ोरंगजंब ) को रोना से उदयपुर पर 

चढ़ाई की, तब महाराणा के घुलाने पर वह 

( कुशलसिदद ) डदययुर गया । जब शाही-सेना 
कि कल ीे 

उदयपुर के प्रसिद्ध जगनज्नाथराय ( जगदीश ) के 

विशाल मंदिर को गिराने लगी, तब मद्दारावल ने युद्ध कर उस मंदिर को 


ख्यात आर महारावल 
कुशल! सह 


बचाया ।” ख्यात का यह कथन विश्वास के योग्य नहीं हे, दयोंकि 


( १ ) बांसवाड़ा राज्य के बड़वे की ख्यात; पच्च ७, पएृ० १ । 


महारावल समरासह श्रोर कुशछ/खसह के ससय बासवचाड़ पर महाराणा जगत- 
सिंह शोर राजसिंह की चढ़ाइयां होने से स्पष्ट हे कि बांसवाड़ा के स्वामी, महाराणा के 
नाम बांसवाड़ा का फ़रमान होने पर भी अपना राज:तिक सस्वन्ध शुग़ल साम्राउ्य से 
रखना चाहते थे, जो मेवाइवार्ला को अमगीष्ट न था । इसलिए वे समय-समय पर अपनी 
सेना भेज बांसवाड़ावालों को दबाते रहे । जब भेयाड़ की प्रयत्धा सना जाकर बांसदाड़ा 
को घर लेती, उस समय महारावल्य श्पने राज्य को वबरबादी देख उनसे मेत्त कर लेते 
झभोर जब शाही दरबार की संहाड़वार् पर नाराज़गी होती, तब वे पीछे शादह्दी 
सेवा में जा पहुंचते तथा वहां रहकर मंचाह़ के पंज स्र छटने का उद्योग करत रहते । 
एसी दशा में मेवाड़ के साथ उनका थिरोध रहना स्वामाजिक ही था। महाराणा राज- 
सिंद्द ने महारावल्न से डांगल ज़िले के २७ गांवों को छोड़ देने का सुचलका लिखा 
लिया था | ऐसी ल्थिति में जब महाराणा राजसिंह पर बादशाह ओरगजेब ने वि० सं० 
१७३६ ( ६० स० १६७६ ) में चढ़ाई की तब उदयपुर जाकर महारावल का शाही 
सेना से युद्ध करना अर्सभव है । यदि वह ( कुशललसिंह ) बादशाह की चढ़ाई के समय 
महाराणा के पक्ष में लड़ता तो 'राजप्रशस्तिमहाकाब्य' श्रौर 'राजविज्ञलास' नामक प्रन्थों 
में उसका उल्लेख झवश्य होता । मेवाइ के महाराणाओं के साथ सदृव्यवष्टार न होने पर 
भी महारावल कुशलसिंह, उस समय के बड़े शब्रिंशाली बादशाह भरंगजेब से अकारण 
हो विरोध कर शाही सेना से लड़े, यह्ध बात मानी नहीं जा सकती । 
महारावत्ष कुशलसिंह का महाराणा से मेल्ल नहीं था। यदि उसका मवाद़ से 
अच्छा व्यवहार होता तो वह डूंगरपुर के स्वामी जसचन्तर्सिह को भांति राज- 
सर॒द्र की प्रतिष्ठा के अचसर पर वर जाकर सम्मिल्रित होता ओर भ्रन्य नरेशों को 
भांति उसके पास भी सिरोपाव, हाथी भर घोड़े भेजे जाते, किन्तु उस अवसर पर 
मद्दारावज का वहां न जाना और उसके पास उपहार का न पहुंचना, इस बात का 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १०७ 


री 


मेवाड पर बादशाह औरंगझब की चढ़ाई थि० सं० १७३७ में नहीं, किन्तु 
बि० से० १७३६ ( ४० स० १६७६ ) में हुई थी, जिसवाः ध"शन कई स्थलों 
पर ,जखाः एुशा गिलता दव | <तथ कहां भी इस युद्ध में बांसवाड़े के मद्दा- 
रावज का सनज्यिलित होना नई लिखा है | उसका तो पहाराणा गज़सिद्द 
हे का मर 
से विरोध था। फिर बदशाह-द्रारा बांसबाड़ा राज्य उस( उुशल(स्वह )क 
नाम बद्दाल होने से देषाधि ओर भी बढ़ गई थी । 
उस कुशललिंह )| लखनऊ हे नवाब से लड़ने, विं० से० १७३२ 
( ईं० स० १६७४ ) के लगभग उज्जञन में मुसलमानों और बूंदी के हाड़ा 
छथियों से युद्ध होने पर हाड़ा राजपूतों क काम आने तथा उनके शव 
दीप रु 5 रे 
मुसलमानों-द्रारा रोके जाने पर फशलर्सिह का युद्ध कर उन श्ों को ले 
झान, दवजिया ( प्रतापगढ़ ) और माजवंवाल्यों तथा एूंगरपुर के महारादल 
जसबन्ताशसिह से युद्ध ऋरने आदि की ओर भरी बातें ख्यात में लिखी दे, 
किन्तु उनका अन्य कैसी इतिहास से मिलान नहीं होता । एसी अवस्था 
में ख्यात में लिखी हुई ये वात भी कपोलकरटिपत ही हैं । 
(्‌ न थि स्सं >> ७.५ ्- बह 
टू० स० १६०८ ( वि० ले० १६६५ ) में प्रकारित गराजपएसाना गज़ें 
डियर के अन्तर्गत बांसवाड़ा राज्य के मे झेटियर में लिखा ६--- महारावल 
.. ऋणलसिद ने भीलों का दमन कर कुशलगढ़ आवाद 
0 बम 5 अंक 
कया आर उसे टाकुर अखेगाज़ को जागीर में दे 
दिया '', परन्यु उसी पुस्तक में ऐसा ही लिखा हैं कि कुशलगढ़ टाकुर 
३ ३ 
अखेराज ने कुशला भोज़ को मारकर उल्लक नाम पर आवाद किया | इ 
दोनों में कोयला कथन ठीक ह इसक वियय भें शिश्यिय पूर्वक कुछ नहीं 
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सप्यक्त प्रमाण है कि सेवाइवाला से उसका चेमनस्थ था | संभव तो यह हे कि बादशाह 
को तरक्ष से बासवाड़ा का फ़रमान प्राप्त होने पर गद्दारायचल, महाराणा के विरूद शाही 
सेना में सन्मिज्तित होकर जलने गया हो । 
( १ ) बांसचाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात; प्र ७, प्ृ० १ | 
६ २ ) बांसवाड़ा राज्य का गेज्लेटियर; ए० १६० ! 


( ३ ) वही; ए्‌० ९५६० ॥ 


श्ण्दर राजपूतान का इतिद्दास 


कद्दा जा सकता, परन्तु अधिकांश नगरों और गांवों के नाम डनके बसाने- 
यालों के नाम पर रचसखे ज्ञाते हैं, ऐसी श्थिति में कुशलगढ़ का मद्दाराधल 
कुशलासिह-दारा बसाया ज्ञाना अधिक संभव हो सकता है । 

जोधपुर राज्य के कविराजा बांकीदास ने लिखा दे--“रावल 
कुशलश्िंह ने रामावत राठोड़ों को अपनी संचा में रखकर पौने दो सौ गांव 
पट्टे में दिये, जो महियड़ का इलाक़ा कहलाता है ।” 

मालवे में राठोड़ों की जागीरें मुगल बादशाद्दों की तरफ़ से चखतरी 
ञ्राती थीं और वे शक्तिशाली हो गये थे। ऐसी दशा में कुशलर्सिंद का मदहि- 
यड़ इलाक़ के १७४ गांव ( जिनके नाम आदि कुछ नहीं दिये हैं ) ठाकुर 
शखेराज को जागीर में देने की बात कहां तक उपयुक्त है, यह निश्चय रूप 
से कहा नहीं ज्ञा सकता। संभव दे, मद्दारावल कुशल्सिह ने ठाकुर अखेराज 
को कुशलगढ़ इलाफ़े की जागीर दी हो, परन्तु यह विधश्ित है कि तांबे- 
सरा का पद्टा बांसवाड़ा राज्य को तरफ़ से कुशलगढ़ को जागीर में दिया 
गया था, जेसा कि मेजर के० डी० असेकिन ने अपने यांसवाड़ा राज्य के 
गैज्ेटियर में लिखा है. । 

धार राज्य के ऐतिहासिक पन्नों में कुछ पसे पश्र भी विद्यमान 

हैं, जिनसे कुशलगढ़ का बांसवाड़े से पृथक्‌ मरहटों को खिराज़ देना 
प्रकट होता हे । 

कुशललिंह के समय के थिं० से० १७१८से ३७ (ई० स० १६६१ से ८०) 
तक के नीचे लिखे हुए लेखादि मिले दे--- 

( १) बांसवाड़ा से प्राप्त ( आषाढादि ) वि० स्े० १७१७ ( चेन्नादि 
१७१८ ) वेशाख स॒ुदि ५ ( ई० स० १६६१ ता० २३ 
अप्रेल ) भौमवार की लिखी हुई, 'ब्राह्मणभाग अस्नि- 
रहस्यकांड' नामक पुस्तक । यह पुस्तक मद्दारावल 


मद्दारावल के समय के 
शिलालखादि 





( १ ) ऐतिहासिक बातें; सेख्या ७६ । 
( २ ) बांसवाड़ा राज्य का गेजेटियर; ए० ११० । 
( 8 ) छेले व शोक, 'घारच्या पवारां थे महत्व व दज्जो', पृ० ६३६ झौर ४० । 
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कुशलासिद के समय में ही लिखी गई थी' । 

(२) बड़ा सालिआ गांव का ( आपादादि )वि० स० १७२१ ( चेन्रादि 
१७२२, धमांत ) बेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) बदि ५ ( ई० स० १६६४५ ता० २४ 
अप्रेल ) का दानपत्र, जिसमें जोशी केशवा, पूजा आदि को एक दल भूमि 
सूर्य ग्रद्दण के अवसर पर दान करने का उल्लेख हे । 

( ३ ) सीलवण गांव का ( आषाढादि ) वि० सं० १७२३ ( चैत्रादि 
१७२४) वेशाख सुदि १३ (६० स० १६६७ ता० २६ अप्रेल) का दानपत्र जिसमें 
व्यास उद्धव को भूमिदान करने का उल्लेख हे । 

(४ ) सरवाणिया गांव का वि० सं० १७२७४ श्रावण सदि १४५ ( ई० 
स० १६६७ ता० २४ जुलाई ) का दानपत्र जिसमें महारावल कुशलसिंह की 
राणी अनूपकुंवरी (तंवर) का चेद्र॒ऋ्नददग क अवसर पर सरवाणिया गांव में 
दवे लाला को भूमिदान करने का वर्णन है । 

(४ ) बांसवाड़ा से प्राप्त वि० से० १७२४ ( शअमांत ) आशिबन ( पूर्णि- 
मांत कार्तिक ) वद्‌ ३० ( ईं० स० १६८७ ता० ७ अक्टोबर ) सोमवार की 
लिखी हुई आ्राह्मणभागएकपादकाख्यकांड' नामक पुस्तक, जो महारावल 
कुशलसिंद के समय में ही लिखी गई थी । 

(६ ) बांसवाड़ा से प्राप्त ( झाषाढादि ) वि० सं० १७२४ ( च्ेत्नादि 
१७२६ श्ञमांत ) चेत्र ( पूर्णिमांत वेशाख ) वदि १० (ई० स० १६६६ 
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(१ ) संवत्‌ १७१७ वर्ष वेश॒ाख शुदि ७. भोमे ऋद्येह श्रीवंशपुर- 
वास्तव्य. महाराउलश्रीकशलसिहर्जीविजयराज्य.. आभ्येतरनाररज्ञातीय 
याज्ञिकनानासुतपंजरलिखित ऋआप्मपठनप्थ तथा परोपकारार्थ लिखितं। 

(२ ) स्वस्ति संवत्‌ १७२७ वर्ष आश्चिनमासे कृष्णुपत्षे अमा- 
वास्यायां तिथो सोमवासेरे अय्ेह्द श्रीवागडदेशे वंशपणराणीश्वरमही- 
महेन्द्रमहाराजाधिराजमहाराउल श्री ५. कुशलसिंहविजयराज्ये आप्यंतर- 
नागरज्ञातीय दवे नानाझीकरियसुतेन दामोदरेणु विनायकपुरस्थेन छिद्ल 

| 


ललआनककतनलन रब 
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ता० १५ अप्रेल ) गुरुवार की लिखी छुई ब्राह्मणभागअप्निरहस्यकांड 
नामक पुस्तक, जो महाराबल कुशलसिह के समय में ही लिखी गई थी 

(७ ) बांसवाड़े का वि० से० १७२७ माघ खुदि ४५ (ई० सत० १६७१ 
सा० ५४ जनवरी ) का दानपत्र, जिसमें महारावल कुशलासह की माता आनेद- 
फुवरी-द्वारा गंगाजी के महोत्सव पर भूमिदान किये जाने का उल्लेख हे । 

(८) नरवाली गांव में माही नदी के किनारं की छुत्रियों में 
( आपादढादि ) वि० सं० १७३० ( संत्रादि १७३१ अमांत ) ज्यष्ट ( पूर्णिमांत 
ग्रापाढ ) वदि ७ (ई० स० १६७४ ता० १५ जून ) का शिलालेख, जिसमें 
चौद्यान नारू के महाराणा की सेना से लड़कर काम आने और उसके 
पुत्र कणजी( करणजी )-छारा उस(नारू )का स्मारक बनाये जाने का 
उद्लेख हैं. । 

( ६ ) बांसवा३ का वि० सं० १७३४ आपाढ खुदि ५ (६० स० १६७७ 
ता० २५ जून ) का दानपत्र, जिसम॑ राजधानी बांसवाड़ा में कुशलबाग्म 
की तरफ़ का एक कुआं वेशाखी पूर्णिमा पर दयद्र॒श्नहणु में व्यास उद्धव को 
दान दिये ज्ञाने का उल्लेख छ । 

( १० ) तलवाड़ा गांव का वि० सें० १७३६ भाद्रपद सुदि १ (४० स० 
१६७६ ता० २७ अगस्त ) का ताम्रपत्र, जिसमें पंडा सुखा, सवा आदि को. 


मूमिदान करने का उल्लेख हे । 

( ११ ) बांसवाड़ा की माही नदी के तटपर की महारावल समरसिह 
की छुत्री बनवाने का ( आपाढ(दि ) थि० से० १७३६ ( चेत्रादि १७३७, अमांत ) 
ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आपाद ) वदि ४ (६० सत० १८८० ता० ७ जून ) सोम- 
घार का लख । 
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(१ ) संवत्‌ १७२५. वर्ष चेत्रवदि १० गुरावयेह श्रीवंशपरवास्तव्य 
महराउलश्रीकशल(सहविजयरए्ये आपध्यन्तरनागरज्ञातीययाए/ज्ञकव्ताका« 
सुठवासुदेव लिखित स्वभातुपठनाथे 


(२ ) देखो ऊपर ए० १०६ ! 
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( १२ ) खुन्नणपुर गांव से मिला हुआ ( आपाढादि ) वि० घसे० 
१७४२ ( चेत्रादि १७७३ ) बंशाख सुदि २ (इं० स० १६८८ ता० १४ अप्रेल ) 
का शिलालेख, जिसमें मेवाड़ के महाराणा को सेना के साथ के युद्ध 
में कुंचर अजबासिंद्द के सेनापतित्व म॑ गोद्दिल मलक के काम आने का 
उल्लेख हे 

बि० सं० १७७४ माघ सुदि १ (ई० श्ल० १६८८ ता० २३ जनवरी ) 
को महारावल कुशलर्सिद्द का देहांत हो गया 
उसके ८ राणियां थी, जिनसे अजबलिधद, सोभाग- 


खिदद, अमरालिह तथा कीतिसंद्द नामक चार 
कुंचर हुए | बांसवाड़ा राज्य की पश्चिमी सीमा पर कुशकूकोट' और 


महारा।वल का देहांत 
अं।र रातावे 


( १ ) संवत्‌ १७४० वर्ष वेसाऋ रूदि [वि.] दिने गोहिल मलकजी 
दिवाणुजाएरे फोज माहे रूम ऋठ्या कवर अजवसिचर्जी आगल १ 
( मूल लेख को प्रतिलिपि से ) । 
बि० सं० १७४२ ओर १७४३ में मेचाड़ मे महाराणा जयासिह राज्य करता 
था, इसलिए यद्द लदाई महाराणा जयसिंह के समय कुंवर श्रजबसिंह स होना चाहिय, 
परन्तु मेवाड़ के इतिहास में इस युद्ध का कोई वर्णन नहीं है । 
(२)॥ श्रीसबत्‌ १७४०४ वर्ष माधशुदि १ दिने महाराउल श्री- 
कुशलसिंघर्जी देवलोक पचार[********* । 
( महारावलू को छुत्नी के लेख वी छाप से ) । 
( ३ ) कुंवर सोभागसिंह का जन्म मद्दारावल कुशलर्सिह की राणी अ्रनूपकुंवरी 


(तंवर ) के उदर से हुआ था | बढ़वे को झयात में लिखा हैं कि सोभागसिंद्व क॑ वेशधर 
डांगरडूगर के जागोरदार ई । 


( ४ ) अमरसिंह को तेजपुर जागीर में मिला था, परन्तु फिर ख़ालसा होकर 
उस( झमरसिंह )के पांचवें वंशधर को जागीर में देवदा गांव मिलता । 


(९ ) कोत्तिसिंद को झाममा व बोडीगामा मिलता था, इसक्षिए उसके वंशज 
वहां पर निवास करते हैं । 


(६ ) यह गांव दूंगरपुर राज्य की सीमा के निकट है । 


११२ राजपृताने का इतिद्दास 


उत्तरी सीमा पर कुशलपुरा' गांव महारावल कुशलसिह के बसाये हुए 
तथा बांसवाड़े में कुशलबाग भी उसी का बनवाया हुआ माना जाता दे । 
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अजव सिंह 


वि० सें० १७४४ माघ झुदि १( ई० स० १६८८ ता० २४ जनवरी ) 

को महारावल अजबासह का राज्याभिषेक हुआ । 
डस समय दिल्ली के सिंहासन पर बादशाद्द औरंगज़ब आरूढ 
था | बह मेवाड़ के महाराणाओं से नाराज़ था, इसलिए बांसवाड़े के स्वामी 
मेवाड़वालों की उपत्ता करने लग। तब महाराणा 
हि 2002 कम जयसिद्द ने बांसवाड़े पर चढ़ाई कर मद्दारावल को 
जा दबाया | बांसवाड़ा राज्य के लोहारिया गांव 
के थि० सं० १७४८ ( ई० स० १६६१ ) के लेख से जान पड़ता है कि उक्त 
संघत्‌ में मेघाड़ के महाराणा की यद्द चढ़ाई हुई थी । मद्दाराणा जयसिंदद 
और मद्दारावल अजबसि|ह के बीच भी यह विरोध बना ही रहा, जिससे 





( १ ) कुशलपुरा सीसोदिया शक्कावर्ता की जागीर में है और बांसवाढ़ा राज्य 
में प्रथम वर्ग का ठिकाना है, जो राज्य की उत्तरी सीमा में प्रतापगढ़ के इलाक़े की 


तरफ़ है । 
(२ ) वंशुपत्रपर भंक्त्वा जित्वा चाजबरावलम 
ठमेवस्थापयत्तत्र छृत्वा दंड यथाविधि 0 ९१२७ 0७ 
( झमरसिंदाभिषेक काव्य ) । 


(३ ) संवत्‌ ९७४८ वर्ष अआऋषाद सुद ५ डोलीआ सामजी दीवा- 


णशुजी नी फोज काम आ.यवा'*'****** | 
( मूल लेख फी छाप से ) । 


बांसवाड़े पर महाराणा जयसिंह की हस चढ़ाई का एक कारण यह भी हो 
सकता दे कि महारावल अजबरसिंद्द ने उक्त महाराणा और उसके कुंवर झमरसिंद के 
थीच विरोध द्वो जाने का अवसर पाकर उपयुक्र ढांगल़् ज़िले के गांवों पर पुनः अपना 
अधिकार कर जिया हो । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १९१३ 


वि० से० १७४५ (ईं० स० १६६८) में मद्दाराणा को फिर वहां सेना 
भेजनी पड़ी । 
इसी वर्ष के आश्विन मास ( सितम्बर ) में महागाणा जयासिंह का 
देहांत हो गया और उसका पुत्र अमरांखह (दूसरा) गद्दी पर बेठा । मेवाड़ 
े के इतिद्दासकरत्ताओं का कथन हैं कि उस( अमर- 
न रा पा सिंह )की गहदीनशीनी के अवसर पर बांसवाड़े का 
ः .. स्वामी अजबर्लिह टीका लेकर न आया, जिससे 
उक्त मद्दागाणा ने अपनी गहदीनशीनी के प्रास्म में ही बांसवाड़े पर सेना भेजने 
की आज्ञा दी। इसपर वांसवाई के वकील ने वादशाह की सेवा में यह 
शिकायत पहुंचाई कि महाराणा की सना बांसवाड़े के इलाक़ का सुक़सान 
कर रही है | तब वज़ीर असदसतां आदि शाही अफ़सरों ने महाराणा को 
ऐसी कार्रवाई न करने के लिए लिखा । महाराणा ने उत्तर दिया कि बांस- 
ड़े के डांगल जिले के २७ गांव महाराणा गाजासेध ने महारावल कुशल- 
सिंह से जब्त कर लिये थे, उनपर पीछा अ्जवाशह ने अधिकार कर लिया 
है। बहुत कुछ तहक़ीक्ात के वाद वज़ीर असदर्खा ने महारायल (अजब- 
सिद्द) को ता० २५ जिलक़ाद सन ४६ जुलूस छऋालमगीरी ( दि० स० १६११४३:- 
बि० सं० १७५४६ बशाख वदि १२८६० रू० १७०० ता० श२ अप्र्ध ) को उक्त 


की 


गांचों पर किसी तरह का दस्खल न करने #ऋ लिए लिखा 


( १ ) संबत्‌ु ९9५४ वरप बइसाख (वंशाख। बंद २ दिने नयब्द 

सरदार काम आउया द्वाणुजा जज) ना फाज आय तर | 
( बांसवाड़े के सतीपोल्ल नामक दरवाज़ो के पास के लेख की छाप से ) । 

( २ ) वीरविनोद ( भाग २, प्रकरण ग्यारहवां ) में स> स० कबविराजा श्या- 
मलदास ने इस ख़त को उद्धृत किया है, जो नीचे खिखे अनुसार है-- 

“बराबरोवालों में उम्दह रावड अ्रजब सिंह नेकनीयत रहे । इन दिनो भें घुजुर्ग 
खानदान राणा अ्रमरसिंह क लिखने से श्र्न हुआ कि उस सरदार ने भीलवाड़ा ये 
२७ गावा पर जो डांगल जिले में राणा के सरहद्यो इलाके पर है और जिनकी यात्र 
राखा एक महजर उनके बाप कुशलूसिंह ओर डूंगरपुर के जमींदार रायल खुमार: लि के 


१५४ 


द्र् 
छ 
ते 


हब 
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च 


को 


ख्यात में लिखा है कि मदहारावल अजबासह का बादशाही सेना से 
बि० से० १७५१ में युद्ध शुआ, जिसमें शाही सेना की हार हुई और नयाब रखण- 
बाज़स्त! मारा गया। उस अजबाशसह )ने बि० खे० 
१७५२ में रूथ को लूटा तथा वि० स० १७५४ में भीलों 
की पालों पर चढ़ाई कर उन्हें वश में किया। इस शोध के युग में ख्यात का 
उपयुक्त कथन ज्यों का त्यों स्वीकार करने योग्य नहीं दे, क्योंकि उसका 
अन्य इतिहासों से मिलान नहीं होता तथा ख्यात में डल्लिखित ये बातें 
झधिकांश में अतिशयोक्ति पूरे हें । 

मद्दारावल अज़ब सद्द के समय के वि० से० १७४८ से १७४८ (ई० स० 

महारावल के समय के... १५९६१ से १७०१ ) तक के नीथे लिखे शिलालेख व 
शिलालेख; द दानपत्र मिले दे अल 

( १) लोहारिया गांव का ब्रि० से० १७४८ आपादढ स॒ुदि ५( ई० 
स॒० १६६१ ता० २० जून ) का शिन्ञालख, जिसमें डोलिया शामजी का 
मेवाड़ की सेना से युद्ध कर काम आने का उस्जेख हे । 

(२) मसुकनपुरा गांव से मिला हुआ ( आपषाढादि ) थि० से० १७४० 
( चेच्रादि १७४१ ) चेत्र खुदि १ ( ई० स० १६६४ ता० १६ मार्च ) का दानपन्न, 
जिसमें डोलिया घोमण को बड़ीपड़ार गांव में तालाब की भूमि देने 
का उल्लेख हे । 

(३ ) सेबना गांव का वि० से० १७५२ ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णि- 
मांत मागेशीष ) वदि ( ई० स॒० १६६५ नवम्बर ) का दानपत्र, जिसर्मे 
सादड़ी के निकट का सेवना गांव जोशी रतना के पुत्र राधानाथ और राम- 
किशन को सूर्यश्रहण के अवसर पर दान करने का उदलेख हे । 


महारावल के अन्य काये 








हाथ की रखता है, बेफाइदह दाया करके जुल्म ओर दखल ? रक्‍्खा हैं। यह वात बाद- 
शाही दरगाह में बहुत खराब मालूम द्वोती है और हुक्म के मुवाफिक्र लिखा जाता है 
कि इस कागज़ के पहुंचते ही राणा के इलाक़े पर बेजा दखल न करें | इस मुश्रामत्ते 
में हजूर की तरफ से सख्त ताकीद समके ।” 


( १ ) देखो ऊपर पृष्ठ ११२ । 
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(७४ ) बांसवाड़ा के सतीपोल दरवाज़े का ( आपाढादि ) वि० 
सं० १७५७ (चेत्रादि १७५४, अमांत ) वशाख (पूर्णिमांत ज्यछठ ) वदि रे 
( ई०स० १६६८ ता० १७ अप्रेल ) का शिलालेख, जिसमें नायक सरदार का 
मेवाड़ की सेना से लड़कर मारे जान का उल्लेख है । 

(४ ) बांसवाड़ा के गांवेटा सवा के नाम का ( आपादादि ) वि० से० 
१७४५ ( चेत्रादि १७५६ ) ज्यछ सुदि २( इईं० स० १६६६ ता० २० मई ) का 
दानपत्र, जिसमे उपयुक्त गांवटे वाह्मग को सूर्यश्रहण के अवसर पर वांस- 
धाड़े के बोरेरा तालाब का आधा हिस्सा महाराजकुमार भीमासह-द्वारा दान 
किये जाने का उल्लेख है । 

(६) मोटा गड़ा ( गांव ) से प्रिले शुएण वि० सं० १७४८ ( अरमांत ) 
श्रावण ( पूर्णिमांत भादपद ) वदि २ (ईं० स० १७०१ ता० ६ अगस्त ) के 
४ शिलालेख, ज्ञिनमें ठाकुर सरदारसिह की सहायताथ झाला बनराय, 
अजबरसिंह, वाघंला राजासेह और मादावत अखेराज़ के काम शझआने का 
उल्लेख दे । 

महारावल अजवसिह का देहांत वि० से० १७६२ (ईं० स० १७०६) में 


( १ ) देखो ऊपर ए० ११३ । 


(२ ) बांसवाई़ से हमारे पास अधिकांश साम्रपन्नों ( दानपत्रों ) की नकल 
ही भाई हैं | इसलिए हम उनकी चारतविकता के विषय में कुछु 5? कट्ट सकते । इस 
साम्रपन्न की नकल में ऊपर की तरफ 'सद्दी' बनी हुई है । थि० सं० १७४२ भर 
१७८५८ ( दें”? स० १६६५ ओर १७०१ ) के कुंवर भीमसिंह के समय के दो ताम्रपतन्नां 
की नकलें हमारे देखने में भाई हूं, जिनमें उसकों 'महारावल' जिखा हैँ; परन्तु उसी के 
एक दानपत्र में ( जो वि० सं० १७९४ स्येष्ठ खुदि २ का है ) उसको 'महाराजकुमार' 
लिखा है तथा वि० सं० १७७२ थश्रौर १७७८ के 3छिखित दानपत्रों की भित्री भौर 
घार का भी मिलान नहीं होता एवं घुरानी ख्यातों में उस भीमसिंह)का छि० रू० 
१७६२ ( ६० स० १७०९ ) में गद्दी बेटना सिखा हू; ऐसी दशः में उपर्युक्न वि? सो० 
१७३१२ झोर १७४८ के दानपत्नों के छ्ेखानुसार व उन दिनें। मद्दारावल नहीं हो 
सकता । 
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हुआ । उसके तीन पुत्र भीमसिंह, ईसरदास और 
भाग्तसिंह तथा साहेबर्कुंचबरी, अ्रखेकुंचरी, अमर- 
कुंचरी एवं चेनकुंवरी नाम की चार कुँवरियां हुई । 


महारावल का देद्दात और 
संतर्ति 


भीमसिंह 


अपने पिता अजवासिंह का परलोकवचास होने पर वि० स० १७६२ 
माघ सुदि ३ (ई० स० १७०६ ता० ६ जनवरी ) को महारावल भीमसिद्द 
बांसवाड़ की गद्दी पर बेटा । 

दिल्ली के बादशाह ओऔरंगज़ब का पिछला समय दक्षिण में मग्हटों 
को दवाने आदि म॑ ही व्यतीत हुआ और वहीं वि० सें० १७६३ (ई० स्त० 
१७०७ ) में उसकी मृत्यु हुई, जिससे महारायल भीमसिंह का शाही दरवार 
से संपर्क न रहा | मुगल शासनकाल में वागड़ की गणना ग्रुजरात के खुर्ब 
मं होती थी और महारगावल कुशलसिंह के शमय में ही मेवाड़ से बांसबाड़े 
का सम्बन्ध विच्छद कर बादशाह ने उसे अपना अधीन राज्य मान लिया, 
जिससे वहां का खिराज़ नियत हो गया था ओर वह मालये के नाज़िम-द्वारा 
अहमदाबाद के सूबेदार के पास पहुंचता था। इस कारण से मेवाड़ के 
महाराणा अमरसिंह (दूसरा ) ने महारावल भीमसिंह से फिर कोई छेड 
छाड़ न की । 

सात वर्ष राज्य करने के अनन्तर महारावल भीमसिद्द का देहांत बि० 
से० १७६६ श्रावण स॒ुदि २ ( ई० स० १७१२५ ता०२४ जुलाई ) को हो गया । 

( १ ) एक ख्यात में उसके « पुत्रों के नाम-- भीमसिंह, इंट्रसिंह, भगवतसिंह, 
भारतसिंह और ईसरदास--दिये हैं । 

(२) सं० ९१७६६ व० सावणुशुद २ माहराओल श्रीभीमसिंगजी 
देवलोक पारा । सती £ सहगमन कीचा। सं० १८०० ब॒० जेठ शुद 
६ राणी पुरर्ण। रूपकुणरजीए छत्री प्रातष्ा कप | 


( महारावल भीससिंह की छूत्नी के मूल लेख की छाप से ) । 


बांसवाडा राज्य का इतिहास ११७ 


डसके तीन पुत्र विष्णुसिह ( विशनसिंह ), पद्मासिह, बख्ससिद्द एवं एक 
पुत्री गुमानकुंवरी हुईं | उस( भीमालिह )के समय के वि० से० १७६३ 
कार्तिक सुदि ७ (इं० स० १७०६ ता० १ नवम्बर ) के अतकारिया गांव से 
दो शिलालेख मिले हैं , जिनमें राठोड़ हठीसिंह और प'अजबसिद्द के युद्ध में 
काम आने का उल्लेख है, परन्तु यद्द युद्ध किससे हुआ यद्द श्रव तक 
अज्ञात हे । 


विष्णुसिह ( विशनसिंह ) 


महारावल विष्युसिंह वि० सं० १७६६ श्रावण सुदि २ (इईं० खस० 
१७१२ ता० २४ जुलाई ) को बांसवाड़े का स्वामी हुआ । 

इन दिनों दिल्ली की मुगल सदतनत जजेर सी दो रही थी, इसलिए 
मेवाड़ के महाराणा संग्रामर्सिह ( दूसरा ) ने ढूंगग्पुर ओर बांसवाड़ा राज्य 
उदयपुर के महाराणा स्ंग्रामसिह. को फिर अपने अधीन करने का प्रयथल आरंभ 
(दूसरा) का पंचोली विहारीदास को किया और बादशाह फ़रूख़स्िियर के शासन 
सेना देकर वांसवाड़ पर भजना क्क पांचवें वर्ष में उपयुक्त दोनों राज्यों को 

( १ ) बड़वे की ख्यात में राणी रूपकुंवरी पुरबणी ( चौहान ) कोठारिया 
(मेवाड़) की लिखी है | इसके श्रतिरिक्त उसके एक राणी मयाकुंवरी (चौहान) कोठारिया 
की भोर थी, जिसके गर्भ से विष्णुसिह का जन्म हुआ था | कुंवर पद्मसिंह और बख्त- 
सिंह तथा गुमानकुंचरी का जन्म राणी साहेबकुंवरी (परमार) सूथवाली के उदर से हुआ 
था । प्मसिंह ओर बख्तसिंह की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई झोर ग्रुमानकुंवरी का 
विवाह बूंदी के रावराजा बुधसिंह से हुआ था । 


(२) संवतद १७६६ ना ऋणग्तक सुद ७ दने'** ** राठोड हृटी- 
संगजी काम आजा रावल भीम[संणगना समे | *** । 
( मूल लेख की छाप से ) । 
संवद १७६६ ना ऋकारतक सुद ७ दने'****'राझोड ऋजबसंगजी 
काम ऋआएए राल भीमसंग जज ऋएे। 
( मूल लेख की छाप से ) | 


श्श्द राजपूताने का इतिहास 
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मेवाड़ के अन्तगत करने का फ़रमान भी प्राप्त कर लिया", परन्तु उन 
राज्यों को मेवाड़ के अधीन रहना पसन्द न था, जिससे वि० से० १७७४ 
(ई० स० १७१७ ) में महाराणा ने अपने प्रधान पंचोली बिहारीदास को 
सेमा देकर उनपर रवाना किया। विद्दारीदास रामपुर से लौटता हुआ 
बांसवाड़े पहुंचा, जिसपर महारावल ने महाराणा की सना से लड़ाई करना 
ठीक न समभकर एक हाथी और पद्चीस हज़ार रुपये देने तथा महाराणा 
की सेवा में उपस्थित दोने का इक़रार लिख दिया । 

बांसवाड़ा राज्य ने मेवाड़ के मद्दाराणा संग्रामसिंद (दूसरा) से सुलह 
करली थी, परन्तु उन दिनों मरहटों का उत्कर्ष हो रहा था । यह देखकर 
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( १ ) नवाबश्बली ओर सेडन; मिराते-अहमदी के खातिमे का श्रेग्नज़ी अनुवाद, 
( गायकवाड झओऔरिएंटर सिरीज़, संख्या ४३ ), प० १६० । 

( २ ) वीरविनोद; भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां । 

कविराजा श्यामल्दास ने अपने वीरविनोद में उक्न इकरार की नक़ल उद्धृत को 
है, जो इस प्रकार है-- 

24राम २ 

सीघश्री लीखत॑ राउल श्रीबीसनसाोघरजी अ्प्रंच् १ पंचोली ओऔ्री- 
बिहरीदू[सजी पथारया रामपुराथ। अणी बाटे पचारा जदी गोठरा रू० 
२५.०००) देण वे इंखरे पच्चीस हज़ार देशा | दार्थी ९ नीजर करण 
दील करे नहीं--- 

मतु राबल श्रीवीसनसॉंचर्जी ऊपर लीखुं ते सही । कोल मास ९ 
नी मुस ९ गो प्रदेणश[ सं० ९१७७४ आअएोज व॒द १० 

बीगत रुपीया 

१००००) ईखेरे रुपीआ हज़ार दस तो मास ९ में भरणा 


१५.००० रुपीआ इंखरे हजार पंदरे श्री जी हजुर पंगे लागे 
जदी ऋरज करे बगसांवणा 


बांसवाड़ा राज्य का श्तिषरास ११८६ 


बांसवाड़ा के स्वामी महारावल विष्णुासद्द ने भी 
जो मेबाड़ की अधीनता स असन्तुष्ट था, मरहथों से 
मेलकर उन्हें ख्रिराज़ दंना स्वीकार कर लिया । 
किर ई० स० १७२८ ता० २६ मई ( वि० स्त० १७८४५ ज्येष्ठ चदि १४ ) को 
पेशवा वाज़ीराव ने महारावल विष्णलिह ( विशर्नासद्द ) को पत्र-ठारा 
सूचना दी कि बांसवाड़ा राज्य का आधा खिराज ऊदाजी पवांर ( धार 
राज्य का संस्थापक ) और आधा मल्हारराव द्दोल्कर ( इंदोर राज्य का 
संस्थापक ) को देते रह । इसपर वहां का खिराज उक्त दोनों को दिया 
जाने लगा, परन्तु पीछे से उसे धार राज्य ही लेता रहा । 

महारावल विष्युसिह ने बाहरी आ्रफ्रमणों से अपने राज्य को बचाने 
के लिए ही पेशवा से मेलकर खिराज़ देना स्वीकार कर लिया था ओर 

परहेंट सेनापतेयों का... पेशवा ने बांसवाड़ा राज्य के खिराज की वसूली का 

बांसवाड़ा से लूट-खसोट-द्वारा स्वत्व अपने सेनापति ऊदाजी पंचार तथा मल्हार- 

रुपये लना राव दहोलल्‍कर को खाँंप दिया था तो भ्री मरहटे 
अफ़सर राघोज्ञी कदमराब और सवाई काटसिंह कदमराब ने उधर बढ़कर 
वि० से० १७८४५ मागशीपे ( इं०ण स० १७२८ नवम्बर ) में बांसवाड़ा राज्य 
में लुट-मार मचा दी । 

तलवाड़ा गांव के समीप बांसवाड़ा गाज्य की सेना से मग्हटी 
सेना का सुक्ाबला हुआ, जिसमें मदहारावल की तरफ़ के सरदार--भाला 
सरूपसिह, मेड़तिया राठोड़ बरुतासह, राठोड़ मोहकमासिह आदि--अपने 
कई राजपूतों सद्दित काम आये । मरहटा सनिकों के उपद्रव से वागड़ का 
अधिकांश भाग बीरान हो गया, जिससे बांसवाड़ा राज्य की बहुत हानि हुईं । 
उन्होंने अत्याचार-द्वारा वहां से ख्रिराज़ के एवज़ पचास हज़ार रुपय बसूल 
किये, जिसकी पेशवा के पास शिकायत होने पर उस( पेशथा )ने डस रक़म 
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महारावल का मरहथ से 
मेल करना 


(१ ) लेले व ओक; धारच्या पवांरा चे महत्व व दी, ए० ३० । 
( २ ) दीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूज; जि० ३, ४० ४४४ (पांचवां संस्करण )। 
( ३ ) रात्ता का गुढा, भंवरिया भौर भडोर गांव के स्मारक केखों से । 


१२० राजपूताने का इतिहास 


को जब्त कर अपने यहां जमा कराने का हुक्म दिया, जिससे कुछ समय 
२ कर तें 
के लिए मरहट सरदारों का आतढद्ू मिट गया । 

बवि० सं० १७८१ ( ईं० स० १७२४ ) में जोधपुर के स्वामी अजीत- 
लिंह को उसके ज्येष्ठ पुत्र अभयासेह ने अपने छोटे भाई बमरूतसिंह- ्वारा 
महाराणा संग्रामसेंह का. मरवाकर मारवाड़ का सिंहासन प्राप्त किया, तब 


बांसवाड़े पर फिर महाराजा अभयासह के छोटे भाई आनंदर्सिद एवं 
हक रायासिद्द भागकर उपद्रव करने लगे ओर उन्होंने 


इडर पर अधिकार कर लिया | महाराजा अभयार्सह उनको मरवा डालना 
चाहता था, इसलिए उसने जयपुर के महाराजा जयालिह ( सवाई ) की 
सलाह से भ्रावणादि वि० सं० १७८३ ( चेत्रादि १७८४ ) आपाढ वदि ७ 
( इं० स० १७२७ ता० ३१ मई ) को उन( आनंदासंह ओर रायासेद्द )को 
इंडर के इलाके से निकालकर मार डालने सथा वहां अपना अधिकार करने 
के लिए महाराणा संग्रामलिंह के नाम पत्र भेजा । 

ईंडर राज्य मेवाड़ से मिला हुआ है, इसलिए महाराणा की भी उस 
इलाके पर बहुत दिनों से द्टि थी अ्रतः यह अवसर हाथ आते ही उसने 
वि० सं० १७5८५ (ई० स० १७रण ) में ईडर पर अधिकार करने के 
लिए अपनी घना रवाना की । उस समय महारावल विप्णु्सिह महाराणा 
की सेना के साथ नहीं गया । इसपर अप्रसन्न होकर महाराणा ने अपने 
मुसाहब धायभाई नगराज और पंचोली कान्ह सहीवाले के साथ बांसवाड़े पर 
सेना भेजी तब विवश होकर महारावल ने सेना-व्यय के ८५००१ रुपये नक़द 


( १ ) वाड एण्ड पासनी ज़ञ; सिल्लक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि पेश- 
वाज़ डायरीज़, जिल्द्‌ १, ४० १०१-२ । 
उपयुक्न मरहटी सेना के मुकाबले में जो राजपूत काम झाये, उनके स्मारक 
०» ७ ५ के + हक 5 । ४ 
बांसवाड़ा राज्य में कई स्थानों पर बने हुए हैं भौर उनपर युद्ध की तिथे और वीर- 
गति प्राप्त होनेवाले व्यक्तियों। के नाम एवं उनके कंठा( काटसिंह )को सेना से युद्ध करने 
का उल्लेख है । 


( २ ) वीरविनोद प्रकरण ग्यारहवें में इस पत्र की नकल मुद्रित हुई है | 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १५२१९ 
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दाग्फि-कजट जता पे नरक बी मीन मे ना+ 


एक मास में देने का रुका लिख महाराणा को सना को बांसवाड़ा से 
लोटा दिया । 

महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासस का कथन दे--'महारावल 
विशनसिंह, महाराणा की नौकरी में आते जाते रद्दे । जब इंडर के महाराजा 
आनंद्लिह पर महाराणा ने फौज भेजी तो रावल विशनर्सिहद नहीं गया । न 
जाने सकेशी से या इस सबब से कि उस फौज का अफ़सर भींडर का 


महाराज था ।” 
उदयपुर राज्य के पुराने चित्रसंग्रह में महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) 
फे समय का दशहरे के दरबार का पक खित्र हे, जिसमें बांई तरफ़ की 


( १ ) पोीरावचनोद; भाग २, प्रकरण स्यारहवां । 
हे पड # हैक, के 
फाचेराजा श्यामलदास न उपयुक्त रुक की नक्रल भी उदत्नत को हैं, जो इस 
रे 
प्रकार हैँ--- 
0 4 0 


कु रु (५६ 


तलीखते ९ रू० ८५.००१ रो बांगवालाए रो तीरी नऋल 
साउठ 
सीचशा देलाशज आदेलातु, अत दए वाहइ्ामा३ नगजी पंचोली 
कान्हजी अप्रंच | बांसवाला रा र्वत्दर्ज आब का पेज महूँ नहीं। आप 
जरण बाबत बह खरच रु रण ८५ ००१९ अमर रुपाओ प्यारी हआर 


न] ्. 
पर +े 


कोचा सो एवार पहला भरगा | झदा नह रकडा मरणा( सब शब्द 
हर पत्ता ॥हि परस्जुसी घ .प म्ते दम ण्ु 

बेसाख वदि ८ सने ॥ राजलऊी थी पसनर्सीबर्जा मतो, साहुआ। 
खगरसीच लखत १ 

चोहान अगरसिह, बनकाड़ा ( टुसरदुर राज्य ) के लरार कंसरीसिंह का पुत्र 
था । यह डूंगरपुर से बांसवादे चला आवा ओर चहां के स्थानी को प्रमन्न कर उसने 
अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की । अगरखसिह, उस्त समय सहारावल्त के विश्वासपात्र व्यक्रियों 
में था। उसके बंशजो में इस समय गढ़ी का टिक्नाना सुरुषय है, जो बांसवाड़ा राउ्य क 
अन्तर्गत हैं 

( २ ) वीगविनोद; भाग २, प्रकरण ग्यारहवां 

१८ 


१२२ रयाजपूताने का इतिद्दास 
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पंक्ति में गद्दी के नीचे महारावल विप्णुसिह बेठा हुआ बतलाया द्ू । इससे 
अनुमान होता दें कि महाराबल देशहरे के अवसर पर उदयपुर जाता 
आता रहा होगा । 
महारावल विष्एसिंद ने अपनी बहिन गुमानकुंवरी का विवाह बि० 
से० १७८७ श्रावण वदि ११ (ई० स० १७३० ता० २६ जून) को बूँदी के पद्‌- 
चउ्युत महाराव राजा वुधसिह से कर दिया। राज्य 
छूट जाने से वुधासिह उन दिनों महाराणा संग्राम- 
सिंह के पास डद्यपुर में आ रहा था ओर वहां से 
बह बरात लेकर बांसवाड़े गया, जहां महाराबल ने उसे दीन मद्दीने तक 
रकक्‍खा और बहुत सा दर्हज देऋर विद किया । 
उदयपुर राज्य के दफ़्तर की एक प्राचीन वही में महारावल बविप्णु- 
सिंद्द के पुत्र उदय[सह को वि० से० १७८६ पौष सु४ि २( ६० स० १७३२ 
ता० ८ दिसम्बर ) को तलवार बंधवाना लिखा है । 
इसके आधार पर कविराजा श्यामल्दास ने महा- 
रावल विष्णसिंद का दृहांत वि० सं० १७८६ (इं० स० १७३२ ) के पूर्व 
होना माना हैं, किन्तु उक्त महारावल छकी स्मारक छुन्नी क लेख में 
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ना रह औऊ #_अ 5 चि >ट जे ही आस #थ री तर कर 


महारावल की बहिन का 
वह 


महारावल का देहांत 
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( १ ) वोरपिनोद; भाग २, प्रकरण ग्यारदवां । 

( २ ) मिश्रण सूयमल; वंशभारकर, भाग ४, पृ० ३१६६-६७, छुद्‌ ८-१६ । 

( ३ ) वीराविनोद; भाग २, प्रकरण ग्यारहवां । 

उपयुक्त उदयपुर राज्य के पुराने दफ़्तर की एक बही के आधार पर वीरविनोद 
में महारावल उदयसिंह को बि० सं० १७८६ पोष श॒क्कला २ को तलवार बंधवाना ्िख- 
कर उसकी श्रेग्रेजी तारीख़ २० दिसम्बर ई० स० १७३२ दी हे, जो टीक नहीं ३६। उस 
दिन दिसम्बर की आठवीं तारीख थी । तारीख की गड़बड़ी और महारावल >> श्णुविह 
के स्मारक-लेख को देखते हुए हम को उक् बह्टी में दिये हुए संवत्‌ १७८६ के सद्दी 
होने में सन्देह होता है । आ्रा> और नो के भ्रद्स्‍ समान होकर थोड़े से भ्रन्तर से लिखे 
जाते हैं । सम्भव हे कि 'दोरबिनो३! छुपते समय अ्म से संवत्‌ १७६६ को १७८६ 
क्षिख दिया गया दो । 

( 9 ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण ग्यारद्दयां । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १०३ 


३३.३२, * /० ० /..#ीफ ७ / /#अ ##७ ४ ४ /७ /७४ /5 /#५../७ ७ / १ / ४. “७ #९ ७ / ४.5 /५/& ६७./ जे .ह 5» / ६.०“ ४७५७, ०४ ४६/ ४5६८४ 5 ना १ 9 ८७८४ ५-८ 5७/ ७४“ ७» श्ज 9200 0 जी 


(आपादादि) थिं०ण से० १७६३ (चत्रादि १७६४) चेत्र सुदि ७ (इं० स० १७३७ 
ता० २७ मा्चे) को उसका देहांत होना ओर ( आपाढााद ) वि० स्० शै८०० 
( चेत्रादि १८०१ ) ज्येष्ठ खदि ६ (ई० सत० १७४४ त० £ मई ) को डसकी 
स्मारक छुत्रो की प्रतिष्ठा होते का स्पष्टतः उल्लेख है! । ऐसी म्थिति में महा- 
रावल का देहांत छुजी के लेख भें दिए हुए खंबत्‌ में द्वी मानना युक्ति- 
संगत दे । 

मदारावल विष्णुसिह के चार राणियां थीं, जिनमें से तीसरी राणी 
चौदान पविद्ययकंबरी के गर्म से कुंचर उद्यासिद्द 

पैर पृथ्वीलिंह का जन्म हुआ, जो ऋ्रमशः बॉस- 

धयाड़ू के स्वामी हुए । 

मद्दागावल विप्णुलिह के समय के बि० से० १७७० से १७६४ (इं० छत० 
१७१३ से १७३७ ) तक के शिलालेख ओर ताप्रपत्र मिले हैं, जिनमें से अधि- 
कांश युद्ध में मारे गये दीयोें की स्प्गभति के सूचक हें। 
नीचे उप लेखों आदि का कुछ ब्यौरा दिया जता है 
जिनसे यहां के इतिहास और उस समय की स्थिति 
पर कुछ प्रशाश पड़ता है 
( १ ) बि० से० (७9० का लेक स॒ुदि २ (इं० स० शजश्दे ता० ६ 


मद्र[रावल की राशियों 
व सताते 


महाराबल के समय के 
शिलालेख तथा ताम्रपत्र 


(१) स० ९१७७५ वे चद्गात्र शुद ७मदहाराग्नोल श्री5ष्गासिहजी 
देवलाक पारा शति ९५ पाशवान बाई रूपाए सहगमन क्ीचो सं० 
१८०० वर्ष ज8ू शु० ६ माताजी श्रीपुरवर्णीजी रूपकंऐेरजी छत्री 
प्रतिष्ठा 'ऋध | 

( मूल लेख से ) । 


उपयुंक्र छुत्नो के लग में उल्लिखित पुरवणी रूपकुंवरी महारावल भीमरसिंद्द की 
राणी थी, जिसका वर्शान पहले किया जा चुका है । 


(२ ) बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात; पत्र ८, ए० २। 


एक ख्यात में महारावत्ञ विष्णुसंह के एक पुत्र का नाम मेतर्सिद्द भी 
लिखा है | 


१२४ राजपूृताने का इतिहास 


अक्टोबर ) के गांव खूजा के गरुढ़े के दो लेख, जिनमे देवड़ा लीमा और 
हान खूज़ा का मद्दारावल जिप्सुसिह्द की सेना में रहकर गढ़ ट्ूटते समय 
काम आने का उल्लेख है । इन दोनों लेखों से यह ज्ञात नहीं होता कि उप- 
युक्त व्यक्ति किस प्रतिप्ती से कूड़कर मारे गये । 
(५२) बि० खे० ७०१ म्ंशोीव स॒ुदि १२६ 
दिसम्बर ) भोमवार का सेतवाज्ा गांद का लूख, जिसमे चोहान केशवदास 
के महाराणा की सना से लड़कर भार जाने का उदलख है । 
( ३) (आपाढदि ) वि० से० १७७६ ( चन्नादि १७८० ) चेत्र सदि ५ 
( ईं० स० १७२५४ ता० ३० मार्च ) का सांगवा गांव का छेख, जिसमे वापघेला 


रे 


४० एय० २७१४ ता० ७ 


9. 
अ>न +छलमनक 


#५१ 


पूंजा के काम आन का उल्लेख है । 

(४) वि० सं० १७थर मात्र सुदि १० (इं० स० १७रश ता० १२ 
जनवरी ) के ऊंदेरा ( अरधणा के पट्टे ) क॒ दो लेख, जिनमें राटोडू जेतासिह, 
सरूपापिह और चोहान रूपा एचं ठाकुर ओतांसद्द के भा४ कीर्तिसिह का 
शत्न-सेन्य से लड॒कर मारा जाना (छखा हे, परन्तु यद्व ज्ञात नहीं होता कि 


यह युद्ध किस शत्रु से शुआ । 


(१ ) संवबत १७७९ ना मगसर (मागशीष) सुद (दि) १२ भुग 
( भाभ)) सदआणु (चाोहान) केस शबदासजी काम अछ्या । फाज 
श्रोदोवाणर्जाी नो आजी दार काम ऋछया १ 
( मूल लेख की नक़ल से )। 
'द्ीवाखजी' शठद सहाराखा का सूचक है । मेवाड़ के महाराणा अपने दृष्टदेव 
पुकालिज़्जी को मंचाड़ के स्वामी ओर अपने को उनका 'दीवाण' मानसे हैं, जिससे उनकी 
एक उपाधि दीवाण' भी हो गई है, जो अब तक परवानों झादि में लिखी जाती है। 
फ्ितने ही लोग उनको 'दीवाण' शब्द से संबोधन करते हैं एवं कविता में भी कहीं- 
कहीं दीवाण' शब्द का प्रयोग किया जाता है । उदयपुर राज्य के इतिहास में बांसवाड़ा 
राज्य पर वि० सं० १७७१ (३० स० १७१४ ) में चढ़ाई होने का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता, परन्तु बांसवाड़ा राज्य थ्रौर मेवाड़ की सीमा मिली हुईं है, जिससे संभव है 
कि उस वे कोई सीमा सम्बन्धी बखेंड़ा द्वो गया हो श्र मह्ाराणा की सेना पहां 
पृष्ुंची ह्वो । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १२४ 


( ५ ) वि० सं० १७८७, शाके १६४६ मागेशीपे सुदि ७ ( ई० स्त॒० 
१७२७ ता० ६ नवम्बर ) का बांसवाड़ा के राजतालाब पर का लेख, जिसमे 
सोलेकी सरदारासह का मद्दारबल विष्णालिह की सेना में रहकर सत्यु 
पाने का उल्लेख है । 

(६) वि० खसे० १७८४ ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांस मागगशीप ) 
वबदि १७ ( इं० स० १७२८ ता० १६ नवम्बर ) का गांव काला का गुढ़ा का 
लेख, जिसमें कंठा की सेना से लट़कर भाला राजश्नी सरूपासंद के साथ 
चौहान घन्ना की सृत्यु दोने का उल्लेख है । 

(७ ) थि० से० १७८५ ( अमाांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांत मार्गेशीर्ष ) 
घदि १४ (ई० स० १७२८ ता० १६ नवम्बर ) भौमवार का पाराहेड़ा के मंब- 
रिया गांव का लेख, जिसमें भेड़तिया गोपीनाथ के पुत्र मेड़तिया बख़्ता के 
कंठा की फौज से लड़कर मारे जाने का उल्लेख दे । 

(८) वि० से० १७८५ ( अप्रांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांल मागेशीषे ) बदि 
१४ (ई० स० १७२८ ता० १६ नवम्बर) भोमभवार के अडोर गांव के ११ लेख, 
जिनमें केठा की फ्ौज्ञ से लष्ट कर उक्त गांव के ठाकुर मोहकमरसिंह के साथ 
में रहकर चौहान परबत, सीणोदिया म्ूमा, चौदाण मदन आदि राजपूतों 

'के काम आने के उदलेख हैं । 

( & ) बि० सं० १७८४ मसार्गशीप खुदि ४ (३० स० (७उरश्द ता० २३ 
नवम्बर ) का गांव भा ला का गढ़ा का लेख, जिसमें काला सरूपालह का 
सदीलाव मगरे के घर भ॑ तलवाड़ा गांव मे ( अमांत ) कार्थिक ( पूर्णिमांत 
मार्गशीपष ) वदि १४ उपरांत अमावास्या ( ३० स्० १७श८ ता० १६ नवम्बर ) 
को केठा की फौज से लड़कर मार जाने का उदलख हे । 

( १० ) बि० से० १७८६ कार्तिक सुदि १४ ( ईं० स० १७२६ ता० २५ 
अकक्‍टोबर ) शनिवार के अडोर गांव के दो लेख, जिनम॑ मेड़तिया ठाकुर 
मोहकमसिंह और रावल सरूपसिह के ग्रनीम ( शत्ञ ) कंठा की संना-द्वारा 

( १ ) लेखसंख्या ६, ७५, पे और १० में उलिखित 'कंठा' बिक! को लाये 
मरहटे सेनापति सवाई काटासेंह कदमराव से है । 


१२६ राजपूताने का इतिट्ठास 


घेरे जाने पर, श्र से लड़ते हुए थि० से० १७८४ ( अमांत ) कार्तिक 
( पूर्णमांत मा्गशी षे ) वदिं १७ ( ई० स० १७श८ ता० १६ नवम्बर ) 
को मारे जाने और उनके स्मारकों की उपयुक्त दिन प्रतिष्ठा होने का 
उठलेख दे । 

( ११ ) पि० सं० १७६० आश्विन सुदि १३ (ई० स० १७३३ ता० 
११ अक्टोबर ) का गुरु बख्तराम तख्तराम के नाम का राणी विनेकुंघधरी 
राठोड़ का ताप्रपत्न, जिसमें गोजिरात्र ब्रत के उद्यापन के समय रहँट १ 
खुतारिया दान करने का उल्लेख है । 

(१२ ) वि० स० १७६३ ( अमांत ) आख़िन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) 
घपदि १३ (ई० स० १७३६ ता० २० शअकक्‍षटोबर ) वुधवार का दिंगोलिया 
गांव का ताप्रपत्र । 

महारावल विष्णुसिह के समय बांसवाड़ा राज्य की स्थिति सामान्य 
ही रही | मुग़ल साम्राज्य की निबलता का अवसर पाकर मेवाड़ के महा- 
राणाओं ने जब उसकी शक्ति को दबाने का यत्न 
किया तो उसने उस समय मरहटों का अभ्युद्य 
देख उनके संरतच्तण में जाकर उन्हें खिराज दना स्वी- 
कार कर लिया । वादशाही फ़रमान होने से इधर मेवाड़ राज्य और उधर 
मरहथे सेनापति जब उसे दबासे तब वद्द नीति से काम लेकर श्रपने राज्य 
को बचाता था। 

गठी ठिकाने की ख्यात में लिखा है कि उदयपुर के महाराणा की 
शाहपुरे पर चढ़ाई हुईं, उस समय बांसवाड़ा के मदारावल ने ठाकुर उदय- 
सिद्द को सेना देकर भेजा था, जिसपर प्रसन्न होकर महाराणा ने चुंडा का 
परगना, जो पहले बांसवाड़े से ज़ब्त हो गया था, पीछा दे दिया । उस 
सेवा के उपलदच्य में महारावल ने चौहान उदयसिंह को पडाल गांव दिया। 
शाहपुरे पर महाराणा जगतलिह ( दूसरा) के समय वि० सं० १७६२ 
(६० स० १७३५) में चढ़ाई हुईं थी । गढ़ीवालों के पूववेज ठाकुर 
अगरा/सद की मृत्यु ति० से० १७६४ (६० स० १७३७) में द्ोने का लेख चींच 


मह।रावल के समय बांसवाड़ा 
राज्य की स्थिति 
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गांव में विद्यमान है। अतएव समय है कि वह ( उदयसिद्द ) अपने पिता 
झगरसिंह की विद्यमानता में सेना-नायक बनाकर भेजा गया हो । 


उदयधिदह 


महारावल विष्णासिंह का देहांस होने पर वि० से० १७६३ (६० 
स० १७३७ ) में उसका पुत्र उद्यसिंह चार व की आयु में बांसवाड़ को 
गदी पर बेठा 

ख्यातों से पाया जाता है कि उस( डउदयसिंह )की बाद्यावस्था के 
कारण उसका मामा गुलालसिंह चौहान (अथूणा का) राज्य का रूमस्त काये 
चलाता था, जिससे सरदार प्रायः अ्रसन्तुष्ट थे । इस 
कारण पारस्परिक बेमनस्य होकर वहां बड़ा उपद्रव 
मचा और चौहान सरदार राज्य से उदासीन हो गये। 
इतने मे घार की सेना ने आकर खिराज़ की वसूली के लिए बांसवाड़ को 
घेर लिया । राजा बालक, खज़ाना खाली ओर सरदार असन्तुए, फिर 
राज्य की रच्चा किस प्रकार हो सकती थी ? निदान शत्र-सना स तंग द्दो 
कर राज्य के सरदार बालक महारावल को लेकर भूतवे की पाल में चले 
“गये | फिर मरहटी सेना ने वहां लूटमार आरम्भ की और राज्य के मुख्य 
कार्यकर्ता कद कर लिये गये, किन्तु इसपर भी उन्हें कुछ न मिला तो 

होंने राज़-महलों को, जहां छिपा हुआ द्वव्य होने का संदेह था, र्व॒ृदबाया। 
स्वापि-भक्त सरदारों ने यथा-साध्य देश को बचाने की चेथ्या की और कई 
सरदार अपन राजपूतों सहित शत्र-रून्‍न्य सर लड़कर मारे गये । 
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घार की सना का अकर 
लूटमार मचाना 
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( १ ) बांसवाड़ा राज्य की एक पुरानों वंशावल्ली । 


( २ ) वि० सें० १७६८ ( इं० स० १७४१ ) में वागढ़ पर मरहदी सेना का 
आक्रमण हुआ था, ऐसा मेवाइ के कानोड़ िकाने की ख्यात और काग़्ज़ों से पाया 
जाता है। उस सेना का मेवाढ़ में आगमन होने पर महाराणा ने उसका मुकावला करने 
के लिए कानोढ़ के रावत प्रथ्वीसिंह को भेजा, जिसका यर्णन मेरे 'राजपूताने के इति- 
इास' की जि? २, ए० ६४८ में किया जा चुका है । 


श्य्द राजपूताने का इतिहास 
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इस उत्पात से राज्य में बहुत दिनों तक अशांति बनी रही और 
राज्य संभलन भी नहीं पाया था कि साढ़े तरह वर्ष की आयु में वि० सं० 
१८०३ ( अमांत ) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि ( ईं० स० १७४६ 
सितम्बर ) में महारावल डद्यलिद् का देहांत हो गया' । एक पुरानी ख्यात 
में विट्वुलदेव के निकट के नीलकंठ मद्दादेव में रहते समय डसका देह्वांत 
आशिवन खुदि ३ को द्वोना बतलाया है तथा बड़वे की ख्यात में उसके दो 
राणियां भी होने का उल्लेख है । 
मद्दारावल उदयसिंह के समय के एक दानपत्र और तीन शिलालेख 
महारावल के समय के मिले हैं, जो वि० सं० १७६४ से ६६ (ई० स० १७३७ 
शिललिख श्रादि से ३६ ) तक के हें । उनका आशय नीचे लिस्खे 
अनुसार हे-- 
(१) वि० सें० १७६४ ( अमांत ) मागेशीषे ( पूर्णिमांत पौष ) बदि 
४ (६० सू० १७३७ ता० ३० नवम्बर ) के चींच गांव के दो शिलालेख, 
जिनमें चौहान अगरासिह ओर चंदुनासिह का महारावल उदयसिद्द के 
समय काम आने का उल्लेख हे । 


( १ ) महाराजाधिराज माहारावल श्रीउदेसेंघर्जी देवलोक पप्ारा, 
सं० १८०३ ना आसो[ज]वद ते मुरती खंडीत थई हृती ते सं० १८६३ 
ना जख्सुद ९५. दीने बीजी मुरती वेसारी मारफत ठाकर आरजशसिंघजी 
दूसगतठ जएनी लखमीचद ॥ 

( महारावल उदयसिंह की छुत्नी के लेख की छाप से ) । 

अजुनसिंह ( अरजणसलिंह ) चौहाण गढ़ी का स्वामी था ओर वि० से० १८६३ 
( हं० स० १८३६ ) में बांसवाड़ा राज्य का मुख्य काश्रकतों था। 

( २ ) बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात; पत्र ८, ४० १ । 

(३) स्वस्ति श्रीसंवत्‌ १७६४ वर्ष मागेशीष बदि ३ दिने चो- 
आशण श्रीक्षररसिंघजी राश्लोल श्रीउठदर्यसंघजी की नानोशञ्म ( बाल्या- 
वस्था ) भें काम आव्या 

( ठाकुर अगरसिंह की छुम्नी के मूल लेख की छाप से ) । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिद्दास १२७८ 


(२) बि० स० १७६४ मार्गशीर्ष सुदि ७ ( ई० छ्वू० श७रे८ ता० 
६ दिसम्बर ) का अर्थूणा ठिकाने के बखतपुरा गांव का शिलालेख, 
जिसमें चौहान बहादुरासिद का भारतासेह् के साथ रहकर काम आना 


लिखा हे | 

(३ ) थि० सं० १७६६ कार्तिक सुदि १० ( ईं० शव० १७३६ ता० ० 
अफ्टोबर ) भौमचार का ताम्नपत्र, जिसमें राजमाता विनयकुुबरी के वार्षिक- 
श्राद्ध के अवसर पर गांव इंघरीवास में जोशी दलता को ३ हल भूमि दान 
करने का उल्लेख हे । 

अगरसिंदद तथा उसके भाई चेदनसिंह को बांसवाढ़े आने पर प्रारम्भ में 
महारावल विष्णुसिंह ने निर्वाह के लिए कुछ जीविका निकार दी; फिर अगरसिंह 
को सेमलिया झोर चंदनसिंह को बसी गांव दिया । अगरसिंह के दंशर्जा ने श्रागे चल 
कर बड़ी उन्नति की श्रौर श्रपने लिए गढ़ी का एक बढ़ा टिकाना बना लिया | 'गढ़ी की 
ख्यात' में लिखा हं कि महारावल विष्णुसिंह का कुटुम्बी भारतसिंहद भोर उसका पुत्र 
रुद्र सिह ( नौगामावाला ) राज्यदोही हो गये, उस समय उन्हें दंड दुने के लिए 
अगरसिंह को सेनानायक बनाकर भेजा। चींच गांव में युद्ध हुआ, जहां अगरसिंद्द 
ओर चंदनसिंदह मारे गये, लिनके स्मारक वहां बने हुए हैं तथा डन दोनों पर 
लेख हैं । 

भारतसिंह, महारावल अश्रजबर्सिंह का पुत्र था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया 
है । यदि वह कथन ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि भारतसिंह से जि० सं० 
१७३६४ (६० स०? १७३७ ) के श्रतिरिक्त वि० सं० १७६९४ (६० स० १७३८) में 
भी बांसवाड़ा राज्य की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें चोद्दान बद्दादुरसिंद, भारतसिंदद के 
पक्ष में रहकर लड़ता हुआ मारा गया। 


( १ ) संवत्‌ ९१७६५. वरषे मागसरसुदि ७ दने चहुआरख  श्रीबादर- 
सिंगजी ऋम आवा सेती भारतरसिंघजी नी फोज मंहे काम आयवा फोज 
स्‍्ददें१ 

( मूृज् लेख की छाप से )। 

( २ ) विनयकुंवरी मद्दारावत् विष्णुसिंह को राझोढ़ राणी थी ओर वद्द कुशक्ञ- 


गढ़ के ठाकुर की पुत्री थी । 
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१३० राजपूताने का इतिहास 
पृथ्वीसिंह 
महारावल पृथ्वीसिंह अपने भाई उद्यसिंह फी झुृत्यु होने पर बि० स० 
श्य०३ ( इं० स० १७४६ ) में बांसवाड़े का खामी हुआ | उस समय वह्द 
बालक था और राज्य में चारों ओर प्रबल रूप से अशांति फेली हुई थी। 
पेसी दशा में घार के ऊदाजी पंचार का भाई आनंदराव चढ़े हुए 
खिराज की वसूली के लिए अपनी सेना सहित बांसवाड़े आ पहुंचा। 
उन दिनों राज्य की आर्थिक दशा संतोपप्रद न होने 
से स्रिराज़ यथासमय दिया नहीं जाता था। इस- 
लिए आनंदराव ने आकर बांसवाड़ को घेर लिया 
गौर प्रज्ञा पर सख्ती होने लगी । तब सरदार लोग बालक मद्दारावल को 
लेकर सुरत्तित स्थान में चले गये | आनंद्राव ने बड़ी ही निर्देयतापृषक 
लूटमार कर २५००० हज़ार रुपये बसूल किये तथा वाक़ी रुपयों के एचज़ 
में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़कर वह अपने साथ ले गया। फिर उस 
( आनंद्राब ) की मृत्यु दोने पर उसका पुत्र जसवंतराब ( प्रथम ) धार का 
स्वामी हुआ | पेशवा अपने सरदारों की वेईमानी जानता था, अतएव चढ़े 
हुए ख्रिराज़ की पूरी रक्तम वसूल न होने में अपनी श्रप्रतिष्ठा समझ उसने 
मेघश्याम बापूजी नामक सेनानायक को इस मामले का निबटरा करने के 


.#ह.. ----- बा -+ नन-+ण कण अं धा+- 


भार के स्वामी आनंदराव 
का बांसवाड़ा आना 


( १ ) बांसवाड़ा राज्य के बड़चे को ख्यात में महारावल प्रध्वीसिंह की गद्दी 
नशीनी वि० से० १८०४ झाश्विन सुदि ३ (६० स० १७४७ ता० २६ सितग्बर) को होना 
लिखा है, परन्तु महारावल डदयसिंह का देहांत वि० से० १८०३ ( ईं० स० १७४६ ) 
में होना उसकी छुत्री के लेख से प्रामाणित हैं, श्रदएव मद्दारावल प्थ्वीसिंड की वि० 
से० १८०३ में ही गद्दीनशीनी होना निश्चित है । 

“गढ़ी डिकाने की ख्यात' में लिखा है कि महारावल विष्णुसिंह का उत्तराधिकारी 
उसका भत्तीजा प्रथ्वीसिंह हथ्रा, जो »ओक नहीं हैं । ।वेष्णुसिंह का उत्तराधिकारी उसका 
अ्येष्ट पुत्र उदयसिंह हुआ, पर वह निःसंतान था, इसलिए उदयसिंह की मृत्यु होने पर 
उसका छोटा भाई प्रथ्वीसिंह राज्य-सिंहासन पर बेठा । पएथ्वीसिंह विष्णुसिंद् का भतीजा 
मई, किन्तु पुत्र था । 
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लिए नियत किया, जिसने वि० संे० १८०५ (ई० ख० १७४४) में अपनी सेना 
सहित बांसवाड़े जाकर पंवार-द्वारा पहले वसूल छुए्‌ २५००० रुपयों के 
अतिरिक्त ४४००० रुपये उस वर्ष के खिराज के, १३००० रूपये पहले के 
चढ़े हुए खिराज के और १४००० रूपये सेना-ब्यय के कुल ७२००० रुपये 
टहराकर फैसला किया । उनमें से २४००० रुपये जो आसामी फेद थे, 
उनके मुक्त होने पर और शेष ज्येष्टठ मास में लेना स्थिर हुआ | अत में उस 
( मेघश्याम ) ने जिस प्रकार पंवार-द्वारा खिराज की बसूली में पहले निददे- 
यता हुई थी, भविष्य में उस प्रकार निर्दयता न होने और व्यवस्थितरूप 
से खिराज वसूल करने का मद्रावल आदि को विश्वास दिलाकर 


भा हा दा च्गर मा ] 


संतुए किया  । 

ख्यात में लिखा दे कि महारावल्र प्रथ्वीसिंह सितारे जाकर राजा 
शाह से मिला और वहां प्रतिबप नियमित रूप से खिराज़ देने का इक़॒शर 
कर मरहरे खेनापतियों की चढ़ाई से मुक्त हुआ । 
इसकी पुष्टि उपयुक्त महाराबल के समय के दो 
ताम्रपत्रों से होती है, जिनमें चरि० से० १८०४ (अमांत) 
आशिवन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) बदिं ६(ई० स० १७४७ ता० १६ अफक्टोबर ) 
तट पर रहॉट दान करने का और 
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महारावल वा सितारे जाकर 
राजा शाहू से मेलना 


" शुक्रवार को उसके उज्जन में ज्षिप्रा के 
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ली किलशकली अल न्‍ननमाक बन. 
अनिफिनिलनन-मनक, 


(१ ) वाड एण्ड पासनीस; सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि 
पेशवाज़ डायरीज़; जिल्द ३, बालाजी बाजीराव, संख्या इ८ में दिया हुआ हरिविद्वद्न 
का पत्र, ४० २६-२८) 

पढ़ी की ख्यात' में यह भी लिखा है कि मोलां का सरदार सोभागसिंह महा- 
रावल प्रथ्वीसिंद को राज्यच्युत करना चाहता था, परन्तु उसकी बात नहीं चछी, मिख- 
पर वह मरहरा सैन्य को बांसवाड़े पर चढ़ा ज्ञाया । इसका मिलान श्रन्य ख्यातों से तो 
नहीं द्वोता, परन्तु सम्भव है कि जसवन्तराव पंवार की बांसवाढ़े पर चढ़ाई का एक 
कारण यह भी हो और इसी कारण से महारावल एथ्वीसिंद राजा शाहू के पास सतारा 
गया हो तो भी अआाश्चय नहीं । 

(२) स्वस्ती। श्रीवांसवाला शुभस्थाने महराजएंविगज महारावत्ध 
श्रीपुध्वीसिंदरणी विजयराज्ये जानी वबसीहा सुतभास्कर''' 7 रूट 
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सतारा से पीछे आते समय वि० से० १८०६ ( चेन्नादि १८०७, अमांतस ) 
घेशास्र ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) चदि" (ई० स० १७४० मई ) में गोदावरी तीर्थ 
में स्नान करते समय गांव छोटी पाड़ी पाठक गोपाल को दान करने का 
उल्लेस है । इससे स्पष्ट है कि जसवंतराब पंचार की सेना ने आकर बांसवाड़े 
को घेर लिया, तब वि० सं० १८०४ ( ई० स० १७४७ ) में महारावल ने 
सितारा जाकर शिकायत की । इसपर मेघश्याम बापूजी इस मामले को 
शांत करने के लिए नियत हुआ, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। फिर 
बि० सं० १८०७ (ई० स० १७४०) में महारावल बांसघाड़े लौटा । 

गुजरात राजस्थान! के कसी कालीदास देवशंकर पंडया का कथन 
है कि सूथ के राणा रतनसिह की कुंवरी का विवाद्द बांसवाड़ा के राजा के 


जनक + अचल -+« 
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( रहँट) १५ चणा खारा मएहे सेवक केसवाबालो श्रीरामापरो आप्यो श्री- 
उजेश मध्ये क्तीपफ्रजी मांहे आप्यो छे नदीना ठावा थी मांडीने मशीत 
नी वाट सूची पा्टीयु ले जानी नथा रायेला रूडनी लागतो थो****" 
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७७०७ ०००५ ०७०७ ६ ७ ७ ० ७ ७ ००७७ ० ५ ०७ ०० ७ ० +५ ० सवत शट ०१२ ब्र्षे असोज ब्‌दि ु 
शुऋवासरे ' ***** | 
( मृल ताम्नपन्न की प्रतिलिपि से )। 
( ५ ) महराजाधिराज महारओल श्रीपुथ्वीसिंहजी आदेशपत्‌ पाझक 
गोपलजी' "7 * ** गम पड़ी छोटी स्वस्ती पत्र आएपी छे'***--*** 
दच्चिएण सतारए री मुंम ५ मुहिम ) करी पाछ आवंते श्रीगोदावरी गगए 
मध्ये संवत १८०६ ना वेसाखब॒द '****' तीरथमध्ये स्नान करी ने श्री- 
रामारपण तुलसीपत्र दत्ते*****स्वस्ती भणावीद्धे '"* १ ***** हज कहे 


'संवत्‌ १८०७ मएस माघ सुदी & वाए अर 
* 
( मूत्ष ताम्रपत्र की प्रतिज्षिपि से ) । 
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राणा रलसिंह के पुत्रों को मरवा- साथ हुआ था ! जब रत्नसखिंद का देहांत हुआ 
कर बांसवाड़ावालों का यूंथ... तो बांसवाड़ा की तरफ़ से शोक प्रदशनाथे सर- 
पर अधिकार करना दार लोग खूथ गये । उस समय रलासिद का 
उत्तराधिकारी ( ज्येष्ठ पुत्र ) बालक था । इसलिए इस अवसर का लाभ 
उठाने के लिए बांसवाड़ा के सरदारों ने सत राणा रलसखिंह के तीए, पुत्रों 
को मारकर सूथ पर अधिकार कर लिया । क्लौथा पुत्र बदनसिंह उसस 
समय बच गया था, जिसको कोली ( खांट ) अ्रपनी बस्ती में लेकर चले 
का ९ डी ३. 8 कप कक 
गये । बांसवाड़ा से बेर लेने की बात ध्यान में रखकर वे थोड़े दिन तक 
चुप बेटे रद्दे । फिर उन्होंने खुथ पर आक्रमण कर बांसवाड़ावालों को 
भगा दिया। कोलियों ने बालक राजा बदनसिंह को गद्दी पर बिठलाया और 
जब तक वह योग्य न हुआ, तब तक वे डसकी रक्षा करते रहे । आगे 
कै + 
जाकर बदनसिंह शरबीर राजा हुआ, जिसने बांसवाड़े का क्रितना एक 
प्रदेश भी ले लिया ' 





( $ ) एृ० १६८ । “बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात' में इस घटना का 
कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु उक्न ख्यात से प्रकट ढे कि उसकी एक राणी सूंथ की 
राजकुमारी थी । 


धाढ़ी ठिकाने की ख्यात' में लिखा है--लूणावाढ़े की तरफ़ से एक चारण 
ठाकुर उदयसिंह के पास मांगने आया । उसने उस( उदयसिंह )के कुटुम्बी गंभीरसिंदद 
के ( जो सूंथवा्लों के द्वारा मारा गया था ) बैर न लेने की बात कविता में कही, जिस- 
पर ठाकुर उदयसिंह ने सूंथ पर चढ़ाई कर शेरगढ़ का इलाक़ा छीन लिया,” परन्तु 
झर्सकिन के “बांसवाढ़ा राज्य के गेज़ेटियर' और दि रुलिंग प्रेंसेज़ चीफ्स एण्ड ल्ीडिंग 
परसोनेजेज़ इन राजपूताना एण्ड अजमेर' में गढ़ी ठिकाने के वर्णन में खूथ के शेरगढ़ 
ओर चिक्कारी के परगने बांसवाढ़ा राज्य की सना-द्वारा, जो गढ़ी के ठाकुर उदयसिंह 
की अध्यक्षता में भेजी गई थी, छीन लेना लिखा दे । 


उपयुक् दोनों कथनों में कौनसा कथन ठीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु यह स्पष्ट है कि उपयुक्त परगने ठाकुर उदयसिंह के बुद्धिकौशल से ही 
हाथ आये थे, इससे उनपर अब तक उदयसिंद्द के वंशजों का भ्रधिकार चला झ्ााता है 
झोर वहां के सायर ( दाण ) की झाय भी दीर्घकाक्त तक दे द्वी लेते रहे थे । 
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पहुँद राज़स्थान' के कर्त्ताओं ने भी बांसवाड़ा के सरदारों-दारा 
सेथ पर अधिकार किये जाने की यही कथा दी है । 
बांसवाड़ाबालों के इस प्रकार सूथ पर अधिकार कर लेने पर 
लुणाबाड़ा के राणा बख्तासह की भी अ्रपने राज्य विस्तार की लालसा जाग 
उठी और निवल सूथ राज्य को दबाने के लिए वद्द 
पर दे ता हे थी अपने खेन्‍्य के साथ आगे बढ़ा। लणावाड़े की 
ह हमारे संग्रह की एक हस्तलिखित ख्यात में लिखा 
है क्रि सूथ पर वांसवाड़ाबालों का अधिकार होने से राणा बख्तरि:ह कूत- 
कार्य न हुआ और भग्न मनोरथ होकर लौटा । बांसवाड़ा राज्य के बड़वे 
की ख्यात' में लिखा हे--'बांसवाड़ा और लृणावाड़ा की सेना में युद्ध धोने 
पर बांसवाड़ा की सेना ने राणा वख्तसिह को पकड़ लिया ओर उस- 
( बख्ससिंह )का चाचा तथा दो सौ सनिक काम आये एवं डसका 
नक्कारा-निशान महाराबल की सना के हाथ लगा 
ख्यात के उपयुक्त कथन का समर्थन मद्दारावल पृथ्वीसिह के समय के 
भीमगढ़ गांव के एक तात्नपत्र की प्रतिलिपि से होता है, जिसमें बि० सं० 
१८१३ मार्गशीप स॒दि ५४ ( इं० स० १७५६ ता० २६ नवम्बर ) को लूणावाड़ा 
के स्वामी से युद्ध दहोन पर उसके काका उदयर्सिद्द के मारे जाने एवं फ़ते- ' 
जंग नामक नकारा छीन लिये जाने का उल्लेख है , किन्तु उसमे लुणावाड़ा 
के स्वामी का नाम शक्तसिह दिया है, जो ठीक नहीं हैं । 


कक. ५->३... कब अन्‍क>> तक पजाज-- 


(१ ) मार्केड एन्‌. महता एण्ड मनु एन. महता; हिंद राजस्थान ( अ्रग्रज़ी ), 


डर थे अमन 2 > बजकर असा+ ++>+>न्‍्यक 


पृ० ८३० । 
( २ ) हमारे संग्रह की लूणावाड़ा की हस्तलिखित ख्यात । 


(३ ) पत्र ६, ४० २। 
(४ ) रायांराय महाराजाधिराज महारजल श्रीपुर्थासिंघजी विजेरज्ये 


नगारा जेड़ी सूंतरी फतेजंग गांव लूणावाड़े राणा सखतसिंहजी सं कजीयो 
हुओ तारे आदी के । सं० १८१५३ ना मगसरखरुदी ५. दने श्रीराउलजी 
ने फंते हुई। राणा नाझा, फोज मराणी, राणा नो काका उदेसिंघजी मए 
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महारावल के सितारा जाने से थोड़े दिनों के लिए पेशवा के सना- 
पतियों-द्वारा होनेवाली लृटमार बन्द हो गई, पर जब खिराज चढ़ जाता, 
तभी मरहटी सेना आकर घेरा दे देती थी। उस 
समय कभी-कभी राजपूत भी लड़ मरते थे। वह 
अशांति का युग था, इसलिए वहुधा भीतरी भगड़े 
भी होते रहते और पड़ोसी राज्यों से भी सीमासम्बन्धी झगड़े हो जाते थे । 
एसी स्थिति में प्राणों की बाजी लगा देना साधारण बात थी, जिससे प्रतिवर्ष 
महारावल के राजपूलों की संख्या कम होती जाती थी । अतएव खनिक 
बल बनाय रखने के लिए महारावल पृथ्यीत्लह न भी वाहर से कई मुसल- 
मान सनिकों को बुलाकर नोकर रक़खा | इस राज्य म युद्ध मे मार जाने- 
वाले वीरों के स्मारक जगह जगह यवने हुए हैँ ओर उनपर नाम, संवत्‌ 
निती तथा उनके युद्ध में काम आने का उल्लेख भी है, जो इतिहास के लिप 


सद्दारावल के समय 
बांसवाड़ा को [स्थलि 


गज फौज सवद मात र| बाड़ा ९ बरा आदत! छ इस इनाम म 
नगारची मामथ (महस्मद) ने गम भीमगढ़ आप्यु छे ते तुं खर्शी थी 
वाप्रज जुगो जुग । 
( सूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से )। 
उपयुक्त ताम्रवत्र भें लूणायाड़ा के स्वामी का नाप्त सखतसिंह ( शक्षिसिह ) 
दिया है, जो ठीक नहीं हैं | 'लुखायाड़ा राज्य की ख्यात' और “बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे 
की ख्यात' तथा अन्य पुस्तकों से स्पष्ट हे कि सख़तरिद्व ( शक्रिसिंह ) नाम का वहां 
कोई राणा ही नहीं हुआ । यह युद्धू राणा बस्तसिंह के साथ हुआ था। 
यह युद्ध कहां पर हुआ था, यह आनाश्वत है । बांसवाड़ा राज्य के नवा गांव 
में कुंवर उदयराम का स्मारक है, जिस ,र लुखावाड़ा की सेना से युद्ध होने और उसमें 
उस( उदयराम )के मारे जाने के सम्बन्ध का विं० से० १८१३ मार्गशीर्ष सुदि ८ ( हैं ० 
स० १७४६ ता० २६ नवम्बर ) का लेख है । 
० > व छ- की आप | 0 बा यु अर 
संवत्‌ ९८८९३ वरपे मागसरसुद झ दने (दिन) कोआअर (६ कुंआर" 
श्री जे >उ 2 भव 5 शा 2। ४ 
श्रीउदेरामजी काम अउ्या सूथवाला नी फोज लूणावाड[*--*****- का 
मूगड़ो ** ६ ७३ ७ $ +$ 6 + ७ ७ || 


( मृल लेख की छाप से )। 
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डपयोगी है, परन्तु इनका विस्तृत वृत्तांत जानने के लिए अन्य कोई सामग्री 
डपलब्ध न होने से इनकी वास्तविकता प्रकाश में नहीं आती । 

वि० सं० १८४७२ (अमांत ) फाल्गुन ( पूर्णिमांत चेत्र ) बदि १४ 
(ई० स० १७८६ ता० २६ माचे ) को मद्दारावत्र 
पृथ्वीसिंह २६ वर्ष राज्य कर परलोक सिधारा । 
महारावल के सात राणियां थीं, जिनसे पांच कुंबर विजयाधिह, 
तख्ससिंद , बख्ससिंदद , रणासिह ( रणजीतासंह ) 
ओर खशहालासिह तथा बख्तकुंवरी एवं चांद- 
कुंघरी नामक दो पुत्रियां हुई । बख्तकुंवरी का 
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महारावल का देहांत 


महारावल कौ राणियां 
धोर सत्ति 





बन जीीऊननन-- ++-रबमग 2.>मकनमत 


( १ ) महाराजाचिराज महारावल श्रीपुथीसीघजी जी देवलोक पारा 

से० १०३२ ना फागणुवद १४ दिने****** | 
( महारावल एथ्वीसिंह के छुत्री के लेख की छाप से ) । 

( २ ) एक ख्यात में तख़्तसिंह्ठ को महारावरू शथ्वीसिंह का दूसरा पुत्र लिखा 
है और तस़्तसिंह के पीछे रणसिंह, बम़्तसिंद एवं खुशहालसिंह के नाम दिये हैं, परन्तु 
यढ़वे की ययात में तब्तसिंद्द का नाम ही नहीं है तथा रणसिंद का नाम बण्तसिंह के 
पीछे दिया है । 

( ३ ) बस्तसिंह को वि० सें० १८४६ (ईं० स० ३७८९ ) में महारावल , 
विजयसिंह ने खांघू दिया। उसके वंशज खांधू, लोॉधा, छापरिया और सकरवर के 
जागीरदार हैं । 

( ४ ) रणसिंहद ( रणजीतलिंह ) को तेजपुर मिछा । यह निःसंतान था, हस- 
लिए खांधू के महाराज बख्तसिंद्द का छोटा पुत्र बह्ादुरासिंह उस( रणसिंह ) का उत्तरा- 
घिकारी हुआ । महारावरू भवानीसिंह के पीछे, बहादुरसिंह के बांसवाढ़े का स्वामी 
हो जाने पर तेजपुर की जागीर खालसा द्वो गई । फिर मद्दारावल ल्रच्मणसिंह ने पह 
ठिकाना अपने छोटे पुत्र सुजानसिंह को दिया, परन्तु वह निःसंतान ही गुज़र गया। तब 
उक्क महारावल ने वहां अपने चतुर्थ पुत्र सज़नसिंद को नियत किया, जो इस समय 
तेजपुर का सरदार दे । 


( ९ ) खुशइहालसिंह को सूरपुर की जागीर मिली । उसके दो पुत्र इंमीरसिंह 
ओर बख्तावरसिंद्द थे । हमीरसिंद्द के पुत्र माधोसिंह की निःसंतान झूत्यु होने पर सूरपुर 
खालसे में झा गया, क्योंकि बख्तावरसिंह का पुत्र त्रच्मणर्सिद्द मद्दारावछ बहादुरसिंह के 
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विवाह वि० से० श्यर८ (ई० स० १७७१) में बूंदी क महाराव राजा अजीत- 
सिंह से हुआ था! ! महारायल की एक राणी दौलतकुंवरी खूथ के राणा 
की पुत्री थी । 

मद्दारावल पृथ्वीलिंह ने राजधानी बांसवाड़ा की रघ्चा के लिए चारों 
तरफ शहरपनाह बनसाई । उसने प्रथ्वीविलास 
बाग और मोती-महल तेयार करवाये सथा राजधानी 
में पृथ्वीगंज बस्लाया | उसकी राठोड़ राणी अनोप- 
कंबवरी ने, जो मालवे के आमभारा के स्वामी की बेटी थी, वि० से० १८५४६ 
( ई० स० १७६६ ) मे लद्रमीनारायण का मंदिर बनवाया । 


महाराज के बनवाये हुए 
मददल, बाग आदि 


महारायल के समय के दि? से० १८०३ से १८४० (ई० स० १७४६- 
१७८४) तक के शिलालेख व दान-पत्र मिले हैं, 
जिनमें से कुछ ऊपर उदपश्चषत किये गये हैं । शेष नीचे 
लिखे अनुसाए हें-- 

( १ ) गरखिया गांव का वि० से० १८०३ ( अमांत ) पोष ( पूर्णि 
मांत माघ ) वदे १९ ( ६० स्० १७४६ ता० र८: दिसम्बर ) का शिलालेग्न, 
ज्ञिसमं सरदारसिद्द '***“ “को सेना से लड़कश काम आने का 
उल्लेस्त हें 


भमहारावल के समय के 
झिलालेख व दानपत्र 


) मोलां गाय का ि० स्० श्यण३ मात्र सुदि १४ ( ३० श्व० 

१७७७ ता० १४ जनवरी ) का शिलालेख, जिछम॑ चोहान दोलतसिद् का 
मदारावबल पृथ्वीसिह के समय काम झागे का उल्लेख हे । 

( ३) डह्का गांव ( पट्टे गढ़ी ) के लद्मीनागायण के मंदिर के पास 

खड़ा हुआ ( आपडा।दे ) ति० स्थे० श््ू०४ ( सेज्ञादि १८०४५, अमांत ) चेन 


पीछे बांसवाड़े का स्वामी हो गया और वहां कोई शेप न रहा फिर मधारायल लच्मण- 
सिंह ने वह जागीर अपने पुत्र सयेसिंह का दें दी, जिसका पुत्र अभयसिंद, इस समय 
सूरपुर का सरदार है । 
( १ ) वंशभास्कर; चतुथे भाग, श्रजीत्सिहचरित्र, पृ० ३०६८ । 
( २ ) वांसवाड़ा राज्य के बड़वे की ख्यात की नक्तढ्ा; पृश्न ६, ६० २। 
श्प 


श्श्द्ध राजपूताने का इतिहास 
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( पूर्णिमांत वेशाख ) बदि ३ ( ई० स० १७४८ ता० ४ पअप्रेल ) का शिल्ला- 
लेख, जिसमें कुछ भूमि दान करने का उल्लेख हें । 

(४ ) चिताव गांव ( पट्टे कुंडला ) का वि० सं० १८०४ माघ खुदि # 
(६० स० १७४६ ता० १२ जनवरी) का शिलालेख, जिसमें राठोड़ नाथजी के 

“सेना से लड़कर काम शअआ ने का उल्लेख दे ! 

(५ ) बांसवघाड़ा के राज़तालाब का वि० सं० १८१२ भाद्रपद सु॒दि 
१३ ( ईं० स० १७४४ ता० १८ लितम्बर ) का शिलालेख, जिसमें आशभ्यन्तर 
नागर ज्ञाति के पंठ्या उत्तमचन्द-द्वारा रुद्रेश्वर का शिवालय एवं हन्हुख- 
द्वारा यासवाड़े के राज़तालाब पर एक घाट बनवाये जाने का उल्लेख हे । 

(६ ) बांसवाड़ा के राज़तालाब का वि० घले० १८१२ ( अमांत ) 
आाश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि ८ (ई० स० १७५५ ता० २८ अक्टोबर) 
का शिलालेख, जिसमें आभ्यन्तर नागर ज्ञाति के जानी रंगेश्चर-द्वारा ४०१ 
रूपये व्यय कर राज़तालाब पर एक घाट बनवाने का उल्लेख है । 

(७ ) सेरा गांव का बारहट गोरधनदास के नाम का वि० संे० १८१२ 
( अमात ) फास्गुन ( पूर्णिमांत चेत्र ) वदि ४ (ई० स० १७५६ ता० २० मारे) 
का ताम्नपत्न, जिसमें डपयुक्त गांव का एक भाग प्रदान करने का उल्लेख है । 

(८ ) टेकला गांव का मेहड़ मयानाथ के नाम का वि० सं० १८१३ 
( अमांत ) भाद्पद ( पूर्णिमांत आश्विन ) बदि ४ ( इ० स० १७५६ ता० १२ 
सितम्बर ) का ताम्रपन्न, जिसमें उपयुक्त गांव देने का वणन है । 

( & ) तरवाड़ी मोरली ( मुरली ) खुत अमरा अदरिया के नाम का 
वि० स० १८१४ कार्तिक खुदि ११ ( ईं० स० १७४५८ ता० ११५ नवेबर ) 
का ताप्रपत्र, जिसमें रहेंट व दुकानें दान करने का उल्लेख दे । 

( १० ) कोनिया गांव के तालाब का वि० सं० १८१५ पौष सुदि 
१( ३६० स० १७४५८ ता० ३१ दिसंबर ) का शिलालेख, जिसमें राठोड़ू बाघ- 
सिंह का युद्ध में काम आना लिखा दे । 

( ११ ) कोनिया गांव के तालाब के वि० सं० श्८१५ ( अमांत ) 
माघ ( पूर्णिमांत फाल्युन ) पदि १ (६० छ० १७५६ ता० १३ फ़रवरी ) के 
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दो लेख, जिनमें कुंवर दुलहासिह व राठोड़ू सामंतासंह फी ( युद्ध में ) 
स॒त्यु होने का बर्णंन है । 

( १२५) कोनिया गांव का घि० स० १८१५ ९ अ्रम्मात ) माघ ( पूर्णि- 
मांत फाल्गन ) वदि ६ (ई० स० १७५६ ता० १८ फ़रवरी ) का शिलालेख, 
जिसमें ढोली वज्ञा की युद्ध में स्॒त्यु होने का उल्लेख हे । 

( १३ ) तली गांव का (आषाढादि) वि० से० १८१६ (चेन्रादि १८१७) 
चैत्र सुदि १ (ईं० स० १७६० ता० श८ मार्च ) मंगलवार का ताम्रपत्न, जिसमें 
सौदा चारण समरथ को गांव तली देने का उल्लेख हे । 

( १७ ) डबरडी ( ? ) गांव का बारहट मनोहरदास के नाम का वि० 
से० १८१७ माघ सुदि ४ ( इं० स० १७६१ ता० १० फ़रवरी ) का ताप्लनपन्र, 
जिसमें महारावल प्रथ्वीलसेह-द्वारा उक्त गांव बारहदट मनोद्वदरदास को 
दान दिये जाने का विवरण ह । 

( १५ ) ससगवाणिया गांव का वि० से० १८२० (्रप्नांठ) कार्तिक (पूर्णि- 
मांत मागशीषे) वदि १ (ई०स० १७६३ ता० २० नवम्बर) का लेख, जिसमें महद्दा- 
रावल पृथ्वीसिह के समय चौहान उदयर्लिंह की प्रमुखता में पटल प्रमा सुत 
शंखा का शत्रु सेना से लड़कर मार ज्ञान का उल्लंख व ! 

( १६ ) उमृदगढ़ी का लंस्त, जिसमें ( आपादादि ) वि० स्ले० १८२७ 
( चेच्रादि १८२५ ) ज्येप्ठ खुदि १५( ईण स० शछद्८घ ता० २११ मई ) को 
राठोडू उदयासेह की रणाज्षेत्र में स॒त्यु होने का वर्णन हे 

( १७ ) भट्ट भमवानीशंक र कृपाश कर के नाम का वि० से० श्८२४ 
( अमांत ) मागेशीष ( पूर्णिमांत पीौष ) बदि १० (ई० स० १७६६ सा० २ 
जनवरी ) चन्द्रवार का परवाना, जिसमें कुशलगढ़ के मंदिर भ॑ मार्गशीर्ष 
खुदि १४ चन्द्रश्रहण के अवसर पर जोबइखा गांव के ब्ाह्रयों को तीधक्षरा 
भाग पीछा बहाल करने का उल्लेख हे । 

( १८ ) ओद्वारो ( ओदोरा ) गांव का वि० से० १८२५ आश्विन खुदि 
७ (३० स० १७८८ ता० ७ धक्टोबर ) का संदायच गोविंददास के नाम 
का ताप्नपत्र, जिसमें डसे उवयुक्त गांव प्रदान किये ज्ञाने का उल्धेख दें । 
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.( १६ ) यारोड़ ( बारठ ) औीवणा बदनसिंह श्यप्मलदास के नाम का 
वि० सं० १्८श८ पौष सुदि १३ ( ई० स० १७७२ ता० १८ अनवरी ) का 
माखिया गांव का ताप्रपत्न, जिसमें बि० सर० १८२८ आपाढ स॒ुदि १५ (ई० 
स० १७७१ ता० १३ जून) को उपर्युक्त गांव प्रदान किये जाने का 
उल्लेख हे। 

( २५० ) पठान निज्ञामख्रां भोपालवचाले के नाम का वि० झं० १८३३ 
( अरमांत ) भाद्रपद ( पार्णिमांत छितीय भाद्रपद्‌ ) वदि १० ( ईं० स० १७७६ 
ता० ७ सितम्बर ) का परवाना, जिसमें सरदारखां को परखा गांव देने फा 
उल्लेख हे । 

(२१ ) रखणेटी खेड़ा गांव का विं० से० १८३६ आशिवन सुदि १ (ई० 
स० २७७६ ता० १० अक्टोबर ) का भट नरासह, देवकृष्ण और देवदत्त के 
नाप्र का ताम्नपत्र, जिसमें उक्त गांव का महारावल विष्णुसखिह के समय दिये 
जाने का उल्लेख हे 

(२२ ) रोणिया गांव का वि० स० श८४० (अर्मात ) फाण्गुन 
( पूर्णिमांत चेत्र ) बदि ७ ( ई० स० १७८४ ता० १३ मार्च ) का शिलालेख, 
जिसम राठोड़ केसरी के संभाजी की फ़ौज से लड़ते हुए काम आने का 
हाल है । 

महारावल पृथ्वीलिह नीतिकुशल और उदार राजा था। छोटी आयु 
में राज्य पाने पर भी उसने राज्य-कार्य को संभाल कर प्रव्यवस्था मिटा दी, 
जो उसकी योग्यता का उत्तम उदाहरण है | उसे 
राजनीति का अच्छा ज्ञान था । वह अन्य नरेशों के 
साथ मेल रखता था और इसीलिए उसने सतारे जाकर राज़ा शाह शस्थे 
अपने सजातीय सम्बन्ध में अभिवृद्धि की, जिसका फल उसके लिए श्रच्छा 
हुआ और धार के जसवन्तराव पंवार-द्वारा जो उपद्रव द्वोते थे, वे सब 
शांत हुए | मरहटी सना खिराज के लिए कभी-कभी आकर घेरा देकर 
तंग करती तो उस समय वह लड़ाई से भी मुद्द न मोड़ता था । उन दिनों 
राजपूताने के अधिकांश राज्य मरहटों के उपद्रव से तंग द्वो रद्दे थे । ऐसे 


मद्ारावल का व्याक्तेतव 
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समय में भी उसके राज्य का विस्तार हुआ और सूथ राज्य के दो परगने 
उसके सरदार गढ़ी के ठाकुर उदयर्सिह के हाथ लग गये । राज्य बड़ा न 
होने पर भी वह काव्य-प्रेम से प्रेरित हो कवियों को गांव और भूमि देकर 
अपन पास रखता था और बढ़ी हुई धार्मेक भावना के कारण वह ब्राह्मणों 
को निर्वाह्द के लिए जीविका देकर सन्त॒ुण्ट करता था | 


विजयसिंह 


महारावल प्र॒थ्वीसिह का देहांत होने पर उसका ज्यष्ठ पुत्र विजय- 
सिंद्द वि० सं० १८४२ ( ईं० स० १७८६ ) में राज्य-सिंहासन पर बेटा । 
वि० सं० १८४० फाट्गुन ( ई० स० १७६४ मार्च ) में मेवाड़ का 
महाराणा भीमर्सिद्द दूसरी बार विवाह करने को इंडर गया । वहां से लौटते 
समय उसने हूंगरपुर को घेर लिया | फिर वहां से 
उसने अपनी आठ हज़ार सेना और पदच्चीस तोपों 
के साथ माही नदी के तट पर आकर मुक़ाम 
किया | महाराणा की इस चढ़ाई का महारगावल पर पूरा आतड़ छा गया 
झौर उस, महारावल )ने मद्वाराणा से मेल कर लेना द्वी अच्छा समझ सेना- 
ध्यय के तीन लाख रुपये अपने सरदार ठाकुर जोधर्सिह के साथ भेज 
दिये, जिसपर बह वहां से लीड गया।.. 
(१ ) संग सहल आठ सेना समत्थ, 
पच्वीस तोप आरे भेज जुत्थ । 
ऊपरी मुकाम तठ महीय आय, 
घर बंसवार आतंक पएय १ 
रावल विजेस करे मंत्र साम 
कर जोच भेज त्रय लक्ख दाम । 
अहाडदा कृष्णकवि; भीमविलास, पृ० ११५४-१६ । 
वीरविनोद; प्रकरण ग्यारहवां झोर सत्तरहवां । 
( २ ) जोधसिंद गढ़ी का ठाकुर था श्र वह उन दिनों बांसवादा राज्य का 
मुसाहब था । 


बांसवाड़े पर का महाराणा 
भीमसिंह की चढ़।इयां 
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बि० सं० १८४४५ (ई० स० १७६८) में महाराणा अपने विवाद 
के लिए तीसरी बार इंडर गया, जहां से लौटते समय उसने फिर बांसवाड़े 
को घेर लिया । अनन्तर वह वहां से दंड ( जुरमाना ) लेकर प्रतापगढ़ 
को रवाना हुआ 

बांसवाड़ा राज्य के बरोड़ा गांव के बि० सं० १८६२ कार्तिक स॒र्दि 
१०१ ( ई० स० १८०५ ता० ४ नवम्बर ) के लेख से ज्ञास होता है कि उक्त 
संचत्‌ भें भी वहां मेवाड़ की सेना आई थी और डससे युद्ध हुआ था 


(१) पीले आवत डेंड लिय, गिरपुर बंसबहाल 
देवलिया किय कर नजर, तब बहुरे भूपाल ॥ ४३ 0 
अहादा कृष्णकवि; भीमविलास, ० १२० १ 
भीमविलास में महाराणा भीमसिंह का इंडर में तीसरी बार विवाह वि० से० 
१८६७४ के ज्येष्टठ मास में होना और चहां से लोटते समय डूंगरपुर, बांसवाढा आर 
देवलिया ( प्रतापगढ़ ) से दंड लेने का उल्लेख है, किन्तु बांसवाड़ा राज्य के पारोदा गांवा 
के एक स्मारक लेख में ( आपाढादि ) वि० सं० १८०९४ ( चेन्रादि १८९४५ ) वेशास्र 
सुदि में वहां मेवाढ़ राज्य की सेना आने ओर उससे लड़ाई होने पर वेशाखसुदि ४ को 
चहां हृथीसिंह के काम आने का उल्लेख है । 
संवत्‌ १८५४ वर्ष वइसाख सुदी ४ दने हटीसिंच फोज 
दीवा( णु)जी री आवी तारे काम आवा[**** । द 
( मूल लेख की प्रतित्षिपि से ) । 
इन दोनों में कौनसा कथन ठीक है, गह निश्चित रूप से नहीं कटद्दा जा सकता, 
किन्तु सम्भव दे कि महाराणा की सेना उक्त संवत्‌ के वेशाख मास में भी वहां 
गई ट्टो | 
भीमपिलास में महाराणा की वि० से० १८९४ में बांसवाड़ा पर चढ़ाई होने 
का कोई कारण नहीं लिखा है | सम्भव है कि महाराणा की आज्ञा की अ्रवहेलना करने 
के कारण बांसवाड़े पर यह चढ़ाई हुई हो । 
(२) संवत १८६२ ना कातक ( कारतिक ) सुदि १२ आड 
भोपजी काम आऋवा राणाजी नी फोज आी तारे काम आजा ****- ॥ 
( बरोड़ा गांव के स्मारक लेख की प्रतिलिपि से ) । 


बासव।ड़ा राज्य का इतिहास १५४३ 


किन्तु मेवाड़ एवं बांसवाड़ा राज्य के इतिहास में इस घटना का कुछ भी 
उल्लेख नहीं हे । 
पेशवा को खिराज़ की रक़म देना स्थिर हो जाने पर भी राज्य की 
आर्थिक स्थिति ठीक न होने से नियत खिराज यथा-समय न पहुंचता था । 
भार के स्वामी आनंदराव ईसलिए धारवालों की सेना प्रायः आकर बल- 
( दूसरा ) की बांसवड़े. पूर्वक रुपया वसूल करती थी | बांसवाड़ा राज्य के 
पर चढ़ाई बड़वे की ख्यात में लिखा हे कि वि० सं० १८५७ 
(इं० स० १८००) में धार की सना ने बांसवाड़े पर चढ़ाई की, तब महारावल 
के सरदारों ने डससे युद्ध कर उसकी तोपें व निशान छीन लिये । इसका 
यदला लेने के लिप तीन वर्ष पीछे दोज्लतराघ सिधिया और घार की सम्मि- 
लित सेना ने आकर बांसवाड़े को घेर लिया | तीन महीने तक बराबर 
लड़ाई होती रही | अत में मरहटी सेना ने बांसवाड़ में प्रदेश कर डसे 
लूटा! । इस आक्रमण में मद्दाराबल का एक कमंचारी शिवनाथ ख़बासस 
( ब्राह्मण ) भी मारा गया। इसकी पुष्टि वि० सं० १८७० आषाढ़ खुदि ५ 
(ईं० स० १८१३ ता० २ जुलाई) के ताम्रपत्र से द्वोती दे, जिसमें शिवनाथ 


, * (१ ) बांसवाड़ा राज्य के बब॒चे की ख्यात; पत्र १०, ए० २। 

( २) रायां राय महाराजाधिराज महारावज्ञजी श्रीवजेसिंघजी आदे- 
शात्‌ खबास शुकरनाथ जोग्य जत मया ओषचारी ने गम बाड़ीयु तथा 
दोसी ऊदारी वाव जायरा सुी खबास शिवनाथजी करा भाटारी डॉगरी 
ऊपर पुआर आफंदरावरी फोज में मराणा त मुडकर्टा मे यावत्‌ चन्द्राके 
ठने दीदो दर्तखत जानी दत्तरामना सेवत्‌ ९८७० अपादसुदि ५. **। 

( वाड़ेया गांव के ताम्रपन्न की प्रतित्षिपि से ) । 

राजपूताने में सामान्यतः नाई को खबास कद्दते हैं, परन्तु राजा महाराजाओं के 

पास रहनेवाल्ते व्यक्ति एवं राजाओं की उपपत्रियां ( प्रेमपाश्री स्तथियां, जो अन्तःपुर में 

रहती हैं ) भी ख़वास कद्दलाती हैं | इससे निश्चित हे कि खबास जातियाचक शब्द 

नहीं, प्रत्युत पदविशेष का सूचक है भर कई ब्राह्मण, दर्ज्ञी ह्ादि भी ज़वास 
कददताते दें । 


१४४ राजपूताने का इतिहास 


पाएं: ही 
के पंवार आनंदराव की सेना से लड़कर काल पत्थरों की पहाड़ी पर 
काम आने ओर डक एवज़ में उसके पुत्र खबास शंकरनाथ को बाड़ीया 
गांव दिये ज्ञान का वर्णुन हे । 

डूंगरपुर के महारावल जसवंतसिह ( दूसरा ) के समय सिंधी खुदा- 
दादखां ने वि० सं० १८६६ ( ई० स० (१८१२ ) में डूंगरपुर पर चढ़ाई कर 
वहां अपना अधिकार कर लिया | तब उस( जस- 
+ [45 २ रु 
वंतासह )की सहायता के लिए गढ़ी के ठाकुर 

( श€र है कर 4 कर हक 

अजुनासह चोहान ने नवीन सेना भरती करने का 
प्रयल किया, परन्तु उसमें सफलता नहीं हुईं । इसपर उस( अजुनसिह )ने 
होल्कर के सेनाध्यक्ष रामदीन से सहायता चाही। रामदीन इस संदेश के 
मिलते ही डूंगरपुर की तरफ़ चला और इधर से हूगरपुर के सरदार और 
गढ़ी का ठाकुर अजुनसिह भी उससे जा मिल । गलियाकोट में सिधियों 
से युद्ध हुआ, जिसमे उनकी बड़ी दाति हुई, परन्तु उन्होंने महारादल 


४,४७८ 


खुदादादखां (सी का 
वागड़ में उपद्रव करना 


न नाल - - न» बा -ज------ 3 मल अदक 


आनन्दराव पवांर ( दूसरा ) वि० स० १८३७-१८६४ ( ईं० स० १७८०- 
१८०७ ) तक धार का स्वामी रहा | लापड़ी के पारड़ा गांव के वि० सं० १८६६७ 
( चेत्रादि १८५८ श्रमांत ) चनत्र ( पूर्णिमांत वेशाख ) वदि १२ (ई० स० ६८०१ 
ता० १० श्रप्रेल) के एक ताम्रपत्र से (जो नीचे लिखे अनुसार है) प्रकट है कि आनन्दराव 
की बांसवाड़ा पर यह चढ़ाई बि० सें० १८९७ ( ईं० स० १८०१ ) में हुई थी 
राय राय महाराजा बराजा माहरावल शक्रषावजेसाघजा आदशातू  * 
जोग जत मया ओ'एी ने ग्एम पारड़ो लापडी नो पुआंर आजनंद्र।बजी नी 
फोज बांसवाड़े आदी तारे कर्जीयों थयो तोरे प्रभावजी आ ओघाएर कर्ृप्म 
आउ्या ते गम पाडलो मंपेली नो ओआल्यो'***** संवत्‌ १८५७ ना 
चइत्रवद १२ दने दुआओत महेता अमरजी 
( मूल ताम्रपत्न की प्रतिलिपि से ) । 
( १ ) सर माल्कम ने लिखा है--“गढ़ी का अजुनसिंह, वागड़ के सरदारों में 
मुख्य है । वह अपने उत्तम आचरण तथा बड़ी जागीर के कारण ( जो इंगरपुर तथा 
बांसवाढ़ा राज्यों की तरफ़ से है ) प्रतिष्ठा में लगभग वहां के राजाओं के समान है” 
( ए मेमॉयर शव सेन्टुज् इंडिया इनक्‍्ल्युडिंग मालवा; जि० २, प्रृू० १४१ )। 


धासयाड़ा राष्य का इतिहास १४०४ 
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जसबंतर्शिह को पकड़ लिया और उसको साथ लेकर वे सलूबर के मागे 
से मेयाड़ की तरफ़ चले । यह समाचार थाणा (मवाड़) के रावत सूरजमल 
खूडावबत ने सुनकर उस ( खुदादादखां ) पर हमला किया, क्योंकि सलूंबर 
के रायत भीमर्सिह का दूसरा पुत्र भरूंसिंह सलुंबर से दो कोस दूर बच्सी 
गांव में इन्हीं सिंधियों-ठारा गद्ध में मारा गया था, जिसका वह बटला लेना 
चाहता था | अंत में सरजमल के हाथ से खुदादादखां मारा गया ओर वह 
महाराबदरू को छुड़ा लाया | अनन्तर हूंगरपुर पर महारावल जसवंसासदद 
का पुनः अधिकार हो गया । वांसवाड़ा राज्य दी ख्यात' में लिखा हे कि 
इस उपद्रव के समय टूंगरपुर के महाराबद जसवंतालिद की सहायता 
बांसवाड़ा से सेना भेजी गई, जिसमें महाराजकुमरर उम्मदर्सिह भी विद्यमान 
था, परन्तु इ्ंगरपुर राज्य फ इतिहात में मद्दाराजकुमार उम्मेदर्सिह के आने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं हे । 
बांसवाड़ा राज्य के तजवाड़ा गांव के वि> स्ू० श्द७० ( अमरांस ) 
फाल्गुन (एगिमांत चेत्र) वदि ६ (६० सा० १८१७ सा० १२ मार्च ) के 
मे 7तिया शरासह् के स्मारक लेख' में उसका सिंधी शाहजादे की फ़ौज से 
सखड़कर काम आने का उल्लेख है, अिससे रएए है कि रसिणश्ियों के इृश्स 
, आक्रमण के समय बासबाड़ा को रोना स॑ भो उसका युद्ध हुआ था । 
सिंध्रियों के इस बखेड़े के समय सरदार लोग अपनी सहायतार्थ 
होल्‍कर के एक सेनापति रामदीन को रुपया दंगे का क़ोल-करार कर वागढ 
_.._.._.. में लाय थ। बद्द ( रामदीन ) बड़ा लोभी था। 
 .. उसको तो रुपया चादिय था, फिर भद्दे ही उससे 
सामान का उपद्रव 
चाददे जितना अत्याचार करा लो, वह उसके करने 


(१ ) संवत्‌ १८ुऊ० दीने राणश्री मेडतीआ सरसिधचर्ा रछाम 
ऋआठया फागणुवदी ६ दीने फोज शाहेजादा शेदीया नी पफ्लोज में 
खोडने वेले काम आण्या | 

( मूल लेख की छाप से ) | 

( २ ) मेरा; राजपूताने का इतिदास; जिकद ३, भाग १, ४० १३७ । 

१६ 
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में संकोच न करता था। उन दिनों वागड़ की श्राश५क दशा बड़ी ही खराब 
थी, इसलिए उसको वहां से जब भरपूर रुपया न मिला तो उसने अथ्थे- 
सिद्धि के लिए बांसवाड़ा राज्य में उपद्रव करना आरंभ किया। तलबाड़ा 
गांव के विं० सं० २१८७२ कार्तिक सदि १४ ( ६० स० १८१५४ ता० १४ 
नवंबर ) के एक स्मारक लेख से प्रकट दे कि उस उपद्रव में खड़िया शक्ता 
का पुत्र हंमीरसिंह अमरेई गांव में काम आया था' । 

तीख बर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वि० संे० १८७२ मात्र सखुदि ७ ( ई० 
स० १८१६ सा० ४ फ़रवरी ) को महारावल विज्य- 
सिंह का परलोकवास हो गया | उसके दो राणियां 
थीं; जिनमें से राठोड़ गंगाकुंचरी ( सेलानावाली ) के गर्भ से कुंवर उम्मेद- 
सिंद्द का जन्म हुआ था । 

महारावल विजयसिद फे समय के वि० सं० १८४४ से १८७२ (ई० 
स० २१७८६ से १८१५) तक के शिलालेख थ ताप्नपत्र 
मिले हैं, जिनमें स कुछ ऊपर उदुषघ्वत किये गये हैं । 
शेप इस प्रकार हे-- 

( 8 ) बांसवाड़ा के प्रथ्वीविलास बाग में सतियों के सामने के मंदिर 
का थि० सं० १८४५ माघ स॒ुदि ६ (इं० स० १७८६ ता० ४ फ्रवरी ) का 
शिलालेख, जिसमें राठोड़ कनीराम की स््री-द्वारा उपयुक्त मंदिर बनवाये 
जाने का उल्लेख है । 


महारावल का देहांत 


महारावल के समय के 
शिलालख व तसम्नपत्र 


(१ ) संवत ५८७२ नए ऋरतक सुदी १४ दिने खड़ीआ सक्तताजी 
सुठ हमारसिचर्जी काम आउ्या ठेनो चरो रोप्ये छे गाम अमेरेइ उपर 


वक्ाम अउया रामदीन नी फोज आपी तरे । 
( मूल केख की छाप से )। 


(२ ) माहाराजाघिराज माहारावल श्रीविजेसिघजी देवलोक पचाएरा 
संवत १८७२ ना महा सुदी ७ तेनी मुरती बेसारी संबत श्य४७ ना 


जेठसुद १९ द्ने ४:४8 7276 & ४ € % ४7७ | 
( महाराघल (विजयसिह की छुग्री के क्षेख से ) | 
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(२) राटड़िया पारड़ा गांव का वि० सं० १८४६ आपषाढ़ सुदि ११ 
( ईं० स० १७६२ ता० ३० जून ) का चारण धांधड़ा भारता के नाम का 
ताप्न पत्र, जिसमें उसको उपयुक्त गांव दिये जाने का वर्णन है । 

( ३) डम्मेदगढ़ी का वि० स्े० १८७६ ( ई० स० १७६३ ) का लेख, 
जिसमें गांव उगमणियां के राठोड़ ज़ालिमर्सिह की मृत्यु होने का उल्लेख दे। 

(४) गढ़े गांव का घि० सें० १८४२ आश्विन स॒ुदि १ (ई० झहत० 
१७६५ ता० १३ पअक्टोबर ) मंगलवार का भट भवानीशंकर खुत दोलिया 
के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें उपयुक्त गांव पुण्यार्थ देने का डल्‍लेख हे । 

(४ ) शामपुरे गांव का विं० से० १८४२ माघ स॒ुदि £ (ईं० स० 
१७६६ ता० १३ फ़रवरी ) का स्वास जयशंकर की पुत्री फ़तेबाई और 
डसके पति रंगेश्वर के नाम का ताप्रपत्र, जिसमें उपयुक्त गांव फ़तेबाई के 
विवाह के अवसर पर कन्यादान में देने का उल्लेख दे । 

(६ ) ज्ञानावाली गांव का ( आपाढादि ) वि० सं० १८५३ ( चेन्रादि 
१८५७ ) वेराख स॒ुद्दि ४ ( ई० स० १७६७ ता० ७ श्रप्रेल ) का गोर नाथजी के 
नाम का ताम्नपत्र, जिसमे उपयुक्त गांव महारावल पृथ्वीसिदद के गया भ्राद्ध 
के उपलच्य में देने का उल्लेख हे । 

क (७ ) बासवाड़ा के सिद्धनाथ महादेव के समीपवर्ती चहूतरे के 
( आपाढादि ) थ्रि० स० १८५४५ ( चेजादि १८५६, अमांत ) चेत्र ( पूर्णिमांत 
बेशाख ) वदि १२( ई० स० १७६६ ता० १ मई ) बुधवार के दो लेख, 
जिनमें कसारा रणुछोी ड़, ओमा, दोला आदि का महागवल विज्यसिंदद की 
सेन्य में काम आने का उल्लेख है । 

( ८ ) सागड़ोद की वावली का वि० से० १८४८ शक से० १७२३ 
आपषाद स॒ुदि २ ( ईं० स० १८०१ ता० १३ जुलाई ) का शिलालेख, जिसर्म 
कोडारी नाथजी, अमरज्ी, शोनाचन्द और उम्मेदबाई का उपयुक्त बावली 
( वापी ) बनवाने का वर्णन हे । 

( ६ ) फतंपुरे की बाबली का (आपाढादि) वि० सल० १८६० (स्रेच्रादि 
१८६१) शक सं० १७२६ (अ्रमांत ) बेशाख्र ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ६ 
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( ईं० स॒० १८०४ ता० ३० मई ) बुधवार की प्रशस्ति, जिसमें बड़-नगरा 
जाति के नागर प्राह्मण पंचोली प्रभसाकरण का उपयुक्त बच्चली ( धापी ) 
बनवाने का उल्लेख है । 

( १० ) बांसवाड़ा की विज्यवाब (वापी) की वि० स० १८६४ आपाद 
सुद्ि ३२ (६० स० १८०६ ता० १६ जून) गुरुवार की प्रशस्ति, जिसमें उपयुक्त 
बावली ( बापी ) मह/रावल विजयसिंह-क(रा बनवाये जाने का उल्लेख हे । 

(११ ) डह्का गांव ( पट्टे गढ़ी ) का बि० से० श्८६छ पौष स॒ुदि ७ 
(इ६ं० स० १८०८ सा० € जनवरी) का स्मारक लेख, जिसमें परमार जयसिह 
की बसी गांव टूटते समय मृत्यु होने का उल्लेख दे । 

( १२ ) गरखिया गांव का ( आषाढादि ) दि० से० १८८८ ( चेत्रादि 
१८६६ ) वेशाख स्ुद्ि ७ (ई० स० १८१२ ता० १८ अ्रप्रेल ) का स्मारक 
लेख, जिसमें सीसोदिया देवीसिंह के युद्ध मं काम आने का उल्लेख है । 

मरहटों, सिधियों और मेवाड़यालों के आकऋमणों से महारावल विज्ञय- 
सिंदद के समय बासवाड़ा राज्य की और भी क्षति हुईं, एवं आय क साधन 
कम हो गये । उस रूथय प्रज्ञा के धन और जन का 
रक्तक कोई नहीं था। चारों तरफ़ लूट-मार का 
दोरदोरा था। प्रायः इन भगड़ों में राजपूत आदि लोग ' 
शतञ्ु-समूह से लड़कर बराबर प्राण दिया करते थे, जिनके जगह-जगह पर 
स्मारक बने एछुए हैं और उनमें खत व्यक्तियों के नाम तथा संवत्‌ भी खुदे 
हैं, किन्तु अधिकांश लेख ऐसे हैं, जिनसे उस समय के इतिद्दास पर विशेष 


महा[रावल ये समय की बांस- 
वाड़ा राज्य की स्थिति 


(१ ) स्व॒स्ति श्रीबांसवाला शुभस्थाने रायां राये माहाराजाचिराज 
माहारावल् श्रीवीजेसिंचजी माहाराजकुंओर श्रीउमेद्सिंघजी वीजे राज्ये 
नागर बड़नगरा ज्ञति पचोर्ल प्रभाऋरणजी सुत रठीचंदजी पोते बावड़ी 
गाम फतेपुर करावी तेने परणावी संवत १८६० ना ब्रंषे शाक्के १७२७ 
प्रव्तमाने वशाखत्दि & वाए बुध दीने- । 


( सूल दोख की छाप से ) । 
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प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि उनपर मत व्यक्ति का नाम संबत्‌, मिती आदि 
कुछ भी नहीं है। विजयासिंह ने इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए वि० से० 
१८८६६ ( ई० स० १८१२ ) में अग्रेज़ सरकार से सेधि करने का विचारकर 
बड़ोदा के रेजिडेंट के पास अपना वकील भेजा, परन्तु रेजिडेंट ने यह कट्द- 
कर उसके प्रस्ताव को टाल दिया कि बांसवाड़ा राज्य राजपूताना प्रदेश के 
अन्तर्गत दे, इसलिए दिल्ली के रेजिडंट के पास यह प्रस्ताव उपस्थित 
करना चाहिये । 
मद्दारावल विजयासिंद उदार राजा था। उसके शमय में कई गांव 
सारण और ब्राह्मणों को दिये गये। उसने विजय वाव ( विजयबाबली ) 
अोर विजय महल तथा राजमदलों में रघुनाथजी का मंदिर बनवाया। 
उसका कुंवर उम्मेदर्सिह क्रर स्वभाव का था, इसलिए बद्द लदा उसस्ले 
असंतुए रहता था। 


उम्मेदसिह 


महारावल उम्मेदर्सिह अ्रपने पिता का इकलौता पुत्र था । घद्द वि० 
स्ल० १८७२ ( इं० स० १८१६ ) में बांसवाड़ा राज्य का स्वामी हुआ | 
द उस समय राज्य में चारों तरफ़ अराज़कता फेली हुई थी । दंश 
ऊजड़ द्वोने से आय के साधन घट गये थे और लुटेरों ने उत्पात मचा रक्‍्खा 
था। ऐसे में वि० से० १८७४ ( इं० स० १८१७ ) में 
नवाय करोमसत्रां (पिडारी )' बांसवाड़ा राज्य में 
आा पहुंचा और उसने वहां लूटमार आरस्म की। 
ख्रपुर गांव के ( आषाढादि ) वि० सं० १८७३ ( चेत्रादि १८७४ ) वेशास्त 


लवाब करीमखां का 
बांसवाह़े आना 


( १ ) सुशी ध्वालासहाय; बकाये राजपूताना, जि० १, ४० ९१२ । 


(२) संवत १८७३ वेशाख सुद ५२ दने तंवर नाएरसिंघजा काम 
ऋआाठ्या नवाब करमखां नी फोज आजी ****** ॥ 
( मूक्ष लेख की प्रतिक्षिपि से )। 
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खुदि १५( ईं० स० १८१७ सा० २८ अप्रेल ) के स्मारक लेख से ज्ञातः 
द्वोता है कि करीमरस्त्रा की सेना से वहां युद्ध हुआ था, जिसमें तंवर नाइर- 
सिंद्द मारा गया । 

बारीगांवा पट्टे के बुड़वा गांव के उसी बे के (अमांत ) बेशाख 
( पूर्णिमांत ज्येप्ठ ) चदि १०( ई० स० १८१७ ता० १० मई ) शनिवार के 
पक लेख से प्रकट है कि उस दिवस दौह्दन उदय्सिह काम आया था | 
उस समय उपयुक्त गांव राठटोड़ गंभीरसिद की जागीर में था। बूुड़वा गांव 
का लेख सूरपुर गांव के स्मारक लेख के समीप का है, जिससे अनुमान 
होता दे कि करीमख्रां का उपद्रव बांसबाड़ा राज्य में कई दिनों तकः 
रहा होगा । 

लाई द्देस्टिग्ज की शासन-नीति के अनुसार देशी राज्यों को अंग्रेज़- 
सरकार के संरक्षण में लाने का उद्योग इआ, इससे प्रेरित होकर राजपूताने 
के नरेश भी अग्रेज़-सरकार की शरण लेने लगे। 
मरहटों आदि के दुःखत्रों से पीड़ित होकर महारावल 
विजयसिंह ने भी अग्रज़-सरकार के संरक्षण में आने का प्रस्ताव किया था, 
परन्तु उस समय वह प्रस्ताव स्वीकृत न द्वोकर स्थगित रहा। अब महा- 
रावल उस्मेदर्लिह के राज्यासीन होने के पीछे जब कष्ट और भी बढ़ गये 
तथा उनसे आ्ञाण पाने का अंग्रेज़-सरकार के संरक्षण में आने के अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय दीख न पड़ा तो उस उस्मेदर्लेह )ने फिर यह प्रस्ताव 
दिल्ली के रेजिडेंट-द्वारा सरकार के समत्त रक्खा। तदनन्तर जब राजपूताना 
के राज्यों से संधि करना आरंभ हुआ, तब ईं० स॒० श्ध्श्णट ता० १६ 
सितंबर ( थि० सं० १८७५ आश्विन वदि २ ) को भारत के गवनंर-जेनरल 


अग्रेत-सरकार से संपि 


(१ ) संवत ५८७३ वर्ष वेशाख वद २० शुनीवासर सोआरु 
उद्संघजी गाम बरी काम अछया, राश्लोल् उदसंघ( उमेद्सिघ)जी नी 
बारे राझोड़ गमीरण्घिजी गाम वृडव । 

( मर लेख की प्रतिक्षिपि से )। 


जज 
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मार्किस आज हेस्टिग्ज़ के समय दिल्ली के मुक़ाम पर अंग्रेज-लरकार के 
प्रतिनेधि थिश्रोफिलस्‌ मेटकॉफ़ तथा महारावल के प्रतिनिधि रतनज्ञी 
पंडितजी की मध्यस्थता में दस शर्तों का एक अहदनामा लिखा गया, किन्तु 
मद्दारावल ने डस अ्रद्दनाम की शर्तों को कटोर समभकर उसकी तसदीक़ 
न की तथा डरपर अमल करन से इन्कार कर दिया! । 

उन दिनों अग्रेजसरकार ने धार राज्य से अद्ददनामा कर लिया, 
जिसके अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का खिराज़ शंग्रेज़ सर- 
कार-द्वारा लिया जाना निश्चित हुआ | तब महारावल ने कुछ ओर शर्ते 
बढ़ाकर ता० २५ दिसंबर सन्‌ १८१८ ई० ( मिती पौष वदि १३ थि० से० 
१८७४ ) को बांसवाड़ा में कप्तान जेम्स कॉमफ़ील्ड के द्वारा तेरद् शर्तों का 
नीचे लिखा हुआ दूसरा अ्रद्ददनामा स्वीकार कर लिया। तदनुसार बांल- 
याड़ा राज्य अ्रग्नेज़ सरकार के संरक्षण में लिया ज्ञाकर उसके एयज़ में 
जो खिराज़ धार राज्य को दिया ज्ञाता था, वह अग्रेज़ सरफार को दना 
निश्चित छुआ । 


अहद नामा 


, * ऑॉनरेबलू ईस्ट इंडिया कंपनी तथा राय रायां गहाराधल ध्रीउस्मेद्‌- 
' सिंह उनके वारिसों तथा जानशीनों के बीच का अ्रद्ददनामा, जो प्रिगेडियर 
जेनगल सर जॉन माल्कम के० सी० बी०, के० एल्‌० पूस०, पोलिटिकल पएफर्जेंट 
श्रीमान गवनेर जेनरल की आज्ञा से कप्तान जम्स कॉलफ़ील्ड के द्वारा 
आनरबल इंस्ट इंडिया केपनी और बांसवाड़ा के राज़ा राय रायां महारावल 
श्लीउस्मेदर्सिह तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिकारियों की शआ र से 
तय हुआ | 

उक्त प्रिगेडियर सर ज्ञॉन माल्कम को (इस मामले में) मोस्ट नोबूल 
क्रैंसिस, मार्क्तिस आय ददेस्टिग्ज़, कें० जी०, से पूरे अधिकार मिले थे । 


( १ ) एचिसन; टीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदज, जिल्द ३, पृ० ४६८६-७० ॥ 
सुंशी ज्वाक्षासद्वाय; वक़ाये राजपूताना ( उदूं ), ज्ञि० १, ए० ९१५ । 
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श॒रते पदहली--अ्रेग्नेज सरकार और बांसवाड़ा के राजा मद्दारावल भ्री- 
डम्मेदर्सिद्द तथा उनके वारिसों एवं ज्ञानशीनों के बीच मेल-जोल, मित्रता 
ओर सवा की एकता सदा बनी रहगी और दोनों पत्तों में से किसी फे 
मिन्न एवं शज्ज दोनों के मित्र सथा शत्रु समझे जायंगे। 

शते दुसरी-अश्रेज़ सरकार इक़रार करती हे कि वह बांसवाड़ा 
राज्य तथा मुल्क की रक्षा करेगी | 

शरसे तीसरी--महारावल, डनके वारिस तथा जानशीन श्रेश्नेज्ञ सर- 
कार का बढ़प्पन स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर डखसका 
साथ देंगे और हझब से किसी दूसरे रईस या रियासत के साथ कोई 
तअल्लुक़ न रचखेंग । 

शर्ते चौधी-मद्दारावल, उनके वारिस और जानशीन अपने मुल्क 
तथा रियासत के ख़ुदमुख्तार रईस रहेंगे और उनके देश एवं राज्य में 
छ्ग्रज़ सरकार की दीवानी तथा फ़ौजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

शर्ते पांचर्वी--बांसवाड़ा राज्य के मामले अग्रेज़ सरकार के परामशी 
के अनुसार निर्णीत द्वोंगे, पर उनम॑ अशग्रेज्ञ सरकार मद्दारावल की मर्जी 
का मुनासिब लिहाज़ रकखेगी । 

शर्ते छुटी-बिना मंजूरी अ्रेग्नेज्न सरकार की मदहारावल, उसके 
वारिस और जानशीन किसी रईस या रियासत के साथ अहद व पैमान न 
करेंगे, पर अपने दोस्तों और रिश्तदारों के साथ उन(मद्दारावल)की मामूली 
दोस्ताना लिखा-पढ़ी ज्ञारी रहेगी । 

शते सातवीं--मदहारावल, उनके वारिस और जानशीन किसी पर 
ज्यादती न करेंगे ओर यदि देवयोग से किसी के साथ कोई कगड़ा पेदा हो 
जायगा तो उसका फ़ेसला अग्रेज़ सरकार की मध्यस्थता में होगा । 

शते आठवीं--महारावल, उनके वारिस और ज्ानशीन वादा करते हैं 
कि जो खिराज धार के राजा या और किसी राज्य को देना बाक़ी है, बह 
हर साल पेसी क्विएतों में दिया जायगा, जो उन( महारावल )की आय के 
अनुकूल द्वोंगी । किश्तें अंग्रेज़ सरकार की राय से नियत की जायंगी। 
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शर्ते नर्वी--मदारावल, उनके वारिस और ज्ञानशीन अग्नेज्ञ सरकार 
को ज़िराज़् देते रहंगे, जो प्रतिवषे बांसवाड़ा प्रदेश की उन्नति के अनुसार 
बढ़ता जायगा और उतना ही दोगा जितना कि श्रग्रेज सरकार बांसवाड़ा 
राज्य की रक्षा के ख़चे के लिए काफ़ी समभे, तो भी यह खिराज्ञ बांस- 
घाड़ा राज्य की आमदनी पर फ़ी रुपये छः आने से गअधिक न होगा । 

शते दसबीं-महारावल, उसके घारिस तथा उत्तराधिकारी बादा 
करते हैं कि बांसवाड़ा प्रदेश की सेना हमेशा अग्रेज़ सरकार के काम के लिए 
तेयार रहेगी । 

श॒ते ग्यारहवीं-महारावल, उनके वारिशस तथा उत्तराधिकारी इृक़- 
रार करते हैं कि वे कभी अरबी, मकरानी, सिंघी या अन्य परदेशी सिपा- 
हियों को अपनी सेना में मरती न करेंगे । उनकी फ़ोज़ में उनके देश के दी 
छड़ाकू जाति के मनुष्य रहेंगे । 

शर्ते बारहबीं-महारायल, उनके वारिसों तथा ऊउत्तराधिकारियों 
के विद्रोही व नाफ़रमाबरदार बंधुवबांधवों एवं सेबंधियों की अंग्रेज 
सरकार सहायता न करेगी, किन्तु डनका दमन करने में मद्ारावल को 
मदद देगी । 

शते तेरहबी--इस अहदनामे की नवों शर्तें में महाराबल इक़रार 
करते हैं कि वह अग्नेज़ सरकार को ख्रिराज देंगे और इसके इृत्मीनान के 
लिए वादा करते हैं कि उस( खिराज )के अदा करने में देर होने या न 
देने की हालत में अ्रेश्नेत्त सरकार की ओर से कोई एजेंट बांसवाड़ा में 
तेनास हो, जो दाणु के चबुतरे तथा उसके मातद्दत नाकों की आमदनी से 
रुपये वसूल करे। 

तेरह शर्तों का यह अद्दनामा आज़ की तारीख कप्तान जेम्स 
कॉल्फ़ील्ड की मारफ़्त ब्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम के० सी० बी०, 
के० एल० एस०, की आज्ञा से, जो श्रानरेबल ईस्ट इंडिया केपनी की ओर 
से प्रतिनिधि था और बांसवाड़ा के राजा रायरायां महारावल श्रीउम्मेद- 
सिद्द के द्वारा--जो स्वयं अपनी, अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की 

न 
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जल आल अल ७./ ७ 3, ७»- ५० ४ 22४ ७००7१. 'जकल्‍रन 


तरफ़ से प्रतिनिधि था-तय हुआ | कप्तान कॉलफील्ड ने अग्नेज़ी, फ़ारसी 
तथा हिन्दुस्तानी भाषा में इसकी एक नकल कराकर आर उसपर अपने 
दस्तखृत एवं मुहर करके उसे महारावल श्रीडम्मेद्सिह के सुपुदें किया.ओऔर 
इसी की अपनी मोदर और दस्तख्नरतवाली नकल महारावल ने उस( कॉल- 
फील्ड )को दी । 
कप्तान कॉल्‍्फ़ील्ड वादा करता छ कि मोस्ट नोवुल गवर्नर जेनरल 
के तस्दीक़ किये हुए, इस अद्वदनामे की, जिसे उन्होंने स्वयं तयार किया 
है, एक नकल, जो उसकी हबह नकल है, आज की तारीख से दो महीने के 
भीतर महारावल थश्रीडउम्मेदर्सिद्र को दी ज्ञायगी झर उसके दिये जाने पर 
कप्तान कॉल्फ़ील्ड का तेयार किया हुआ यह अद्ददनामा लौटा दिया 
ज्ञायगा । मद्दारावल श्रीउम्मेद्सिह ने अपनी इच्छा तथा अपने शरीर पे 
मन की पूर्ण स्वस्थता की दशा में यद्द अहृदनामा किया । 
स्थान बांसवाड़ा, २५ दि्सिम्बर ईं० स० श्पश्८ अथांतता० २४ सफ्र, 
हिजरी १५३४, तदनुसार ( अमांत ) पौष वदि १३ संवत्‌ १८७५ | 
( हस्ताच्तर ) ज्ञ० कॉल्पट्रोल्ड 
नरेबल कंपनी की (हस्ताक्षर) हेस्टिग्ज़ | गवनेर जेनरल की 
मुद्दर |.» जी० डोइसवेल | लोटी मुद्दर 
५. जेम्स स्टूअटे 
». जे० एंडम 
आज १४३ वीं फरवरी ई० स० १८१६ को दिज़ एकसलेंसी गवनेर 
जनरलं ने कोशिल में तस्दीक़ की । 
( द्स्तख्नत ) सी० टी० मैट्कॉफ, 
सेक्रेटरी गवनमेंट 
मदहारावल उसम्मेदर्सिह ने केषघल चार वर्ष राज्य किया और इस 
अरषह्ददनामे के कुछ ही महीनों बाद ( आषाढादि ) वि० से० शृ८७४ 


( १ ) एचिसन; दीरीज, एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज़, जिल्द ३, ४० ४६६८-७० । 
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( चैत्रादि, १८७६) वेशाख सुद्धि १० (ई० स० 
१८१६९ ता० ४ मई ) को उस्चका परलोकवघास 


० 


महारावल उम्मदासेंह का 
दहात 


हो गया । 
उसके ६८ राणियों से तीन कुंचर भवानीसिह, चंदनसिदह्द और दीप- 
सिंह तथा चार कुंवरियां गुलाबकुंबरी, हेमकुंचरी, लाल्कुंबरी एवं फ़्े- 
कुंचरी उत्पन्न हुई । इनमें से चेदनसिंह, दीपसिह 
एवं गुलाबकुंचरी और हेमकुंवरी की मृत्यु बाल्य- 
काल ही में हुई । बह क्रोधी ओर निष्टर था, जिससे डसका पिता महा- 
गवल विजयलिंह उससे अप्रसन्न रहता था। विजयसिंह की रूपा खांधू के 
महाराज सरदारसिद पर अधिक थी, जिससे उस्मेदर्सिद्र ने उस( सरदार- 
सिह )को मार डाला | 
महारावल उम्मेदर्सिशद के समय के वि० सं० १८७४-७४ 
( इं० स० १८१७-१८ ) के दो शिलालेख व दो 
ताप्रपत्र मिले हैं, जिनका सारांश नीचे लिखे 
अनुसार ह-- 
(१ ) बूड़वा पट्के बारी गावां (गांव) का (आपाढादि) वि० से० १८७३ 
' ( चेत्रादि १८७४, अमांत ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) बदि १० ( ई० खत० 


महारावल की सततते 


महाराबल के समय के 
शिलालख व दानपत्र 


श्यरे७ सा० १० मई ) शनिवार का शिलालेख, जिसमे चोहामन उदयालिह का 
महारावल उम्मंदर्सिह के समय काम आने का उल्लेख हैं | | 


कि +े अकन्‍नाअऋए! +४ -»- >कककक--१०--"*० ८++क»०-+ * “ ८ 


( १ ) महाराजाचिराज महारावल श्रीउमेर्दा्सिघजी देवलोऋ पवार 
सं० ९१८७५ ना वेसाख सुदा ९० तेनी मुरती बेसारी सं० १८६७ ना 
ज्येष्ठ सुदी १४ मरफत ठाकोर अरजणसिहजी नी दस्तखत जानी 
लखमीचद ना[**' | 

( मूल लेख की प्रतिलिपि से )। 

( २ ) बांसवाढ़ा राज्य के बड़वे की ख्यात; पत्र १२, पृ० २। 

फतेकुंवरी और लालकुंचरी का विवाह ईडर हुआ था । 

( हे ) देखो ऊपर ए० १४०, ्प्पण १ । 


१५६ राजपूताने का इतिहास 


(२) मूंगाणा गांव का वि० सं० १८७५ आपाढ खुदि १ (ई० स० 
श्यश्ण ता० ४ जुलाई ) का कोठारी ऋषभदास के नाम का ताप्नपत्र, 
जिसमें उपयुक्त गांव उक्त कोठारी को देने का उल्लेख दे । 

(३ ) सेमलिया गांव का वि० सले० १८७५ ( धशअमांत ) पौष ( पूर्णिमांत 
माघ ) वदि ७ ( ई० स० १८१६ ता० श्८ जनवरी ) का ताप्नपत्र, जिसमें उप- 
युक्त गांव द्वारिकानाथ को भेंट करने का उल्लेख हे । 

(४ ) सूरपुर गांव का वि० सं० १८७५ (इं० सू० १८१६) का शिला- 
लेख, जिसमें ( आपषाढादि ) वि० सं० १८७३ ( चेत्रादि १८७७ ) बेशाख सुदि 
१२५ ( ई० स० १८१७ ता० रे८ अप्रेल ) को तेवर नाहरासिह का नवाब 
करीमरतां की फ़ौज़ से लड़कर काम आने का उल्लेख दे  । 


( १ ) देखो ऊपर १० ३६४६, [टिप्पण १ । 


है. 


छटठा अध्याय 


महारावल 'भवानीसिंह से वतमान सहारावल सर 
पथ्वीसिहजी तक 


#ऋ कै ३ # 0 ह हा /3#/ औ # ७» ७ आफ 


भवानी ह 


महारावल उम्मेदर्लिह की मृत्यु द्वोने पर उसका पुन्र भवानीसिंद 
दि० शल० १८७६८ ( ई० स० १८१६ ) में बांसवाड़ा राज्य का स्वामी हुआ । 

अंगरेज़ सरकार और बांसवाड़ा राज्य के बीच संधि वि० सं० १८७४ 
( ई० स० १८१८) में महारावल उम्मंदर्सिह के समय में हो चुकी थी, 
हि ..._ परन्तु उसमें चढ़े हुए खिराज का तथा भविष्य में 
हक 20380 रोना चंसवाड़ा राज्य से कितना खिराज्ञ लिया जावे, 

इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। डस्सके थोड़े 
दिनों बाद ही महारावल उम्मेर्दासद्द का परलोकवास हो गया । तब शअ्रग्रेज़ 
सरकार ने वि० सं० १८७६ ( ई० स० १८२५० ) में महारावल भवानीसिंद्द के 
साथ उस विषय का नीचे लिखा अ्रहदनामा किया-- 

२४ वीं दिसंबर ई० स० श्य्श्८ सदनुसार वि० सं० १८७४५ को 
अ्ग्रेज़ सरकार तथा बांसवाड़ा के मद्दरावल श्रीडम्मदर्सिद्द के बीच जो 
अइद्ददनामा हुआ था, उसकी आठवीं शत में उपयुक्त रावल ने स्वीकार किया 
था कि उक्त अहृदनामे की तारीख तक उनके ज़िम्मे भार के राज़ा या अन्य 
किसी राज्य का जो खिराज़ बाकी रहा होगा, बह सब वे प्रतिवर्ष उक्त अंग्नेज़ 
सरकार को ऐसी किश्तों में और ऐसे समय पर दिया करेगा कि जो उसकी 
आय के अनुकूल एवं अग्रेज़ सरकार की इच्छा के अल्लुसार द्वोंगी । 
अग्रेज़ सरकार ने राचल के मुल्क तथा आय की खराब स्थिति का विचार 
कर कृपापूर्वंक आठवीं शर्ते में दिये हुए कुल बकाया के बदल में केवल 
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पेंतीस दजार सालिमशाही रुपये लेना स्वीकार किय। है, जो अपनी उन्नति के 
दिनों में दिये जाने वाले बांसवाड़ा राज्य के वापिंक खिराज के बराबर है । 
इस लिखावट के द्वारा महारावल यह रकम अश्रेज़ सरकार को नीचे लिखे 
हुए समयों पर किश्तवार देना स्वीकार करता है-- 
फाल्गुन सं० १८७६, फ़रबरी ई० स० १८२० रू० १४०० 
घेशाखसुदि १४५ से० १८७७, पअप्रेल ई० स० १८६२० रू० १४०० 
माघसुदि १४५ से० १८७७, जनवरी ईइं० स० १८५३१ रू० २४०० 
बेशाखसुदि १४ से० श्द७छ८, पअ्रप्रेल ईं० स० १८२६१ रू० २४०० 
माघसुदि १५ सं० १८७ं८ए, जनवरी इ० स्ू० १८२२ रू० ३००० 
वेशाखसुदि १४ स० १८७६, अ्रप्रेल ईं० स० १८२२ रू० ३००० 
माघसुदि १५ से० १८७६, जनवरी ई० स० श्यूश३ रू० ३४०० 
वेशाखसुदि १४५ से० श्ष्य०, अप्रेल ई० स० १८४३ रू० ३५०० 
माघसुदि १५ से० श्८ू८०, जनवरी ई० स्त० श्८ए४ रू० ३५०० 
वेशाखसुदि १४ सं० शृ८८?; श्रप्रेल ईं० स० १८२४ रू० ३४५०० 
माघसुदि १५ सं० श्८८ 
चेशाखसदि १४ से० १८८२, श्रप्रेल ई० स० १८२५ रू० ३४०० 


कि चर पे (्‌ च् क- 
प्णर, जनवरी इं० स० श्यए४ रू० ३४०० 


उक्त अहदनामे की मर्ची शर्त में महारावल ने शअ्रेग्नेत्नत सरकार को ' 
रक्तण के बदले में अपने देश की उन्नति के अनुसार खिराज्ञ देना स्थीकार 
किया इं, जो बांसवाड़ा राज्य की निश्चित आय पर रुपये पीछे छः आने से 
अधिक न द्योगा और अ्रेग्नेज़ सरकार ने इस इच्छा से कि रावल के देश 
को शीघ्र उन्नति हो, ईं० स० १८१६, २० तथा २१ में चुकाई जानवाली 
ज़िराज की रक्तम स्थिर करने का प्रबन्ध किया है । महाराबत्र को 
स्वीकार द्वे कि वह उक्त तीन वर्षों में नीचे लिखे अज्ुसार रक्तमें चुकावेगा-- 

फार्गुन सं० १८७६, फ़रवरी इं० स० १८२०, रू० ८६४०० 

वेशाखखुदि १५४ सं० १८७७, अप्रेल ई० स० १८२०, रु० ८४०० 


इ० स० १८१६ के कुल १७००० 


बांसवाड।[ राज्य का इतिहास १४५८ 
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माघसुदि १४ सं० १८७७, जनवरी ईं० स० १८२१, रू० १०००० 
वेशाखसुदि्‌ १४५ स० १८७८, अप्रेल ई० स० १८२५१, रू० १०००० 


डे ० स्॒० १८५० के कुल २०००० 
माघसुदि १५ स्ू० १८७८, जनवरी ईं० सवू० १८२२, रू० १५४०० 
चेशाखसदि १५ सं० १८७६, पअप्रेल ईं० स० १८२२, रू० १२४०० 


ई० सत० श्८२१ के कुल २५००० 
यह प्रबन्ध केवल तीन वर्ष के लिए है, जिसके बाद अग्रेज़ सरकार 
अहदनामे की नवीं शर्ते के अनुसार खिराज़ की ऐसी व्यवस्था करंगी, जो 
उसकी नेकनीयती के अनुसार होगी और जो रावल के देश की डदन्नति 
तथा दोनों सरकारों की हित की दृष्टि से डच्चित होगी । 
आज १५ वीं फ़रवरी इं० स० १८२०, तदनुसतार फाल्गुन सुदि २ 
वि० स० १८७८ व २८ (?) वीं रबिउस्सानी दि० स० १२३६ को बांसबाड़ा में 
जेनरल सर मालकम के० सी० बी०, के० एल्‌० एस०, की आज्ञानुसार 
कप्तान ए० मेक्‍क्डॉनल्ड ने अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से और महारावल श्री- 
भवानीसिंद ने अपनी ओर से यह अहदनामा किया । 
, अ्गग्नेज़ सरकार खस संधि हो जाने पर बांसवाड़ा राज्य में शांति स्था- 
पित हो गई और उपद्रब के कारण देश छोड़कर जो प्रज्ञा बाहर चली गई 
४० स० १८२३ में अंग्रेत थी, वह फिर आकर बसने लगी, जिससे आय 
सरकार से ख़िराज सम्बन्धी बढ़ गई।फलतः किश्तों के अनुसार नियत स्रिराज 
नया अहदनामा दोना यथा सम्रय दिया ज्ञान लगा । तीन वर्ष के लिए 
खिराज़ का जो अहदनामा हुआ था, वह ईं० स० श१्८२२ में पूरा हो गया; 
इसलिये ई० स० १८२३ के फ़रवरी में दश वर्ष के लिए नीचे लिखा 
अदहदनामा हुआ-- 
[० २४५ दिसंबर ई० स॒० १८१८, सदनुसार पौष वि० संे० १८७४ 
को अग्रेज़ सरकार और बांसवाडा के राजा महारावल भ्रीउस्मेद्सिद्द के 


यडनमकजक-“--न---%-349७+ कक अनजान 
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(१ ) एचिसन; दीटीज़ एंगेज़मेन्ट्स एण्ड सनदूज़; जि० ३, ए० ७७३१-७२ । 


१६० राजपूताने का इतिहांस 
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बीच जो अद्ददनामा हुआ था, उसकी नवों शते में उक्त राबल ने उपयुक्त 
धझग्रेज़ सरकार को रक्ता के बदले में अपने देश की उन्नति के अ्रनुसार खिराज 
देना स्वीकार किया है, ज्ञो उस( बांसवाड़ा )की निश्चित आय के अनुसार 
फ़ी रुपया छः आने से अधिक न होगा और चूंकि उक्त रावल ने १५ 
फ़रवरी ई० स० १८२०, तदनुसार फाल्गुन खुदि २ वि० सं० श्८७६ के 
अहदनामे के मुताबिक ई० स० १८१६, १८२० तथा १८२१ के खिराज़ की 
रकम अदा करदी हे, इसलिए अग्रेज़ सरकार ने इस उद्देश्य से कि रावल 
के देश की उन्नति हो कृपापूर्षंक नीचे लिखे हुए वर्षो का खिराज 'अदा किये 
जाने का वंदोबस्त किया है-- 


सालिमशाही 
ईं० स० १८२२ का खिराज २४००० रू० 
धार राज्य के बकाया खिराज का मीज़(न ओड़ ७००० रू० 


कुल रक़म ३१९००० रू० 
वह इस प्रकार से अदा किया ज्ञायगा-- 


फाल्युन वदि अमावस, मार्च इ० स० १८२३ को १४४०० रू० 
वेशाखसुदि १४ बि० सं० श्द८० अप्रेल ३० स० 

१८२३ को १४४०० रू० 
ईं० स० १८२३ का खिराज २४००० रू० 
घार राज्य के बकाया ख्िराज़ का मीज़ान ७००० द्ध० 


कुल रक्तम ३५००० रू० 
इस रक़म में से फाल्युनवदि अमावस बि० स० 
शप्प्प्प० माचे डूं० स० १८२४ को १६००० रू० 
घैशाखसदि १५ वि० से० १८८१ मई ३० स० 
श्८श७ को १६००० रू० 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १६१ 


ईं० स० १८२७ का खिराज व पथ) २६००० रू० 
धार राज्य का बक़ाया खिराज ७००० रू० 





मीज़ान कुल जमा ३३००० झरू० 
इस तादाद में से फाल्मुन वदि अमावस बि० ह्व० 


श्प्पर मारे ई० स० १८२४५ को १६४०० रू० 
वेशाख स॒ुदि १५ वि० से० १८८र मई ई० सत० 

१८२४ को १६४४०० रू० 
हु० सा० १८२५४ का खिराज़ ४“ बे ३४००० रू० 
इस्स रक़म में से फाल्गुन बदि अमावस वि० स्ल० श्ट८२ 

मार्च ई० स० १८२५६ को १५००० रू० 
धेशाख सुदि १५, वि० से० श्८८रे मई ईं० स्त० 

श्प्रद्‌ को १७००० रू० 

३४००० 

रू० स० श्८रदे का खिराज़ कद ३५००० रू० 


इस तादाद में से फाल्युन वदि अमावस बि० से० श्८प३े 


८ ही 
माच इं० स० श्यर७ को १४४०० रू० 

वेशाख स॒ुदि १४ थि० से० श्८ू८० मई ई० सत० 
१८२७ को १७५०० रू० 


गले पांच वर्षा अथोल्‌ ई० स० १८२७, १्८श८, १८२६, १८३० तथा 
श्प३१ में हर साल दो किश्तों मं ऊपर लिखे हुए महद्दीनों मं वही रकम यान 
३४००० रू० सालिमशाही अदा की जायगी । 

यह प्रबन्ध दस साल के लिए किया गया है, जिसकी अवधि पूरी 
हो जाने पर अंग्रेज़ सरकार अद्ददनाम की नवों शर्त के अ्रनुसार ऐसा 


बंदो बसत करेगी, जो डसकी नेकनीयती, रायबल के मुल्क की तरक्की 
२१ 
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१६२ राजपूताने का इतिहास 
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ओर टोनों सरकारों के फ़ायदे के खयाल से ठीक होगा 
यह अहदनामा मालवा पवव रज़पूताना के रेज़िडेम्ट मेजर जेनरल 
सर डेविड ऑक्टरलोनी, बेरोनेट ओ० शस्ली० बी०, की शआश्चानुसार वागड़ प॒वे 
कांटल क स्थानीय एजेंट कप्तान ए० मेक डॉनल्ड एवं बांसवाड़ा के नरेश 
मदारावल भवानीसिह के बीच ११ वीं फ़रवरी ईं० स० १८२३ तदनुसार 
माघ घदि्‌ ३० वि० सं० १८७६ को बांसवाड़ा में तय हुआ 
( हस्ताक्षर ) ए. मंकडॉनल्ड 
लोकल पर्जेंट 
( ५9  ) महारावल भ्री भवानी सिद्द 
( नागरी लिपि में ) 
उपयुक्त तीनों अहदनामों के होने से बांसवाड़ा राज्य का धार से 
संबंध छूट गया, परन्तु राज्य में भोलों की अधिकता द्वोने से समय समय पर 
चहां नये उपद्रव खड़े होते एवं सरदार सब निरकुंश होकर मनमानी करते 
थे, अतएव देश को आबाद करने में बड़ी ही कठिनाइयां होने लगीं | तब 
उपद्ववकर्त्ताओं का दमन कर बागड़ में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने 
के लिए धहां अग्रेज़ सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय हुआ 
क्रौर इस सेना व्यय के ८४०० रुपये बांसवाड़ा राज्य से लेने की 


सुहदर 





( $ ) उपयुक्त अहदनामे की श्रवधि समाप्त होने के पीछे बांसवाड़ा राज्य से 
३५००० रु० सालिमशाही घार्षिक स्िराज लेना नियत हुआ, जो द्वं० स० १६०४ तक 
अंप्रज़ सरकार क्षेती रही । जब उक्त सन्‌ में बांसवाढ़ा राज्य में सालिमशाही के स्थान 
में कल्दार रुपयों का वलन झ्ारमग्भ हुआ, तब से ३९००० रुपये सालिमशाही के स्थान 
मे १७४०० रुपये कल्नदार स्लिराज के लिये जाने लगे, जो श्रब तक किये जाते हैं । 

(२ ) लेफ्टिनेन्ट ए० मेकडॉनल्ड, जो सर जॉन माल्कम का असिस्‍्टेन्ड था 
धार राज्य फी स्थिति की जाँच करने के किए अ्रेग्नेज सरकार की तरफ़ से नियत हुआ । 
उसने अपनी जो रिपोर्ट सर माह्कम के पास पेश की, उसमें धार राज्य का 
छूंगरपुर राज्य से १७९०० रु० ओर बांसवाबा से ७०००० रुपये वार्षिक खिराज का 


जेना लिखा है । 
( सर जॉन माल्कम्स रिपोर्ट, ता० २२ सितम्बर १८१८ ६० ) । 


( ४ ) एुचिसन; टीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनवूजञ; जिलदु ३, ४० ४७२-४ । 
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ई० स० १८२४ ( बि० सं० शृ८८० ) में इक़रारनामा लिखा गया परन्तु 
घांसवाड़ा राज्य के खिराज के अतिरिक्त सेना व्यय का भार उठाने में. 
असमर्थ होने के कारण वह इक्रारनामा स्थगित हुआ। 
झेग्नेज सरकार से संधि हो जाने के पश्चात्‌ इन छः वर्षों में राज्य 

फी आय बढ़ गई, लूट-खसोड और वारदातों में कमी द्वोकर आशा का 
छाकुर उत्पन्न हुआ, किन्तु महारावबल भवानीसिह 
की रुचि विलासिता की ओर बढ़ी हुईं होन और 
उसके समान ही उसके मंत्री के विलासी तथा राज्य- 
काये के अयोग्य होने के कारण राज्य-प्रबंध टीक तरह से न द्वो सका पे 
अग्रेज़ सरकार का खिराज भी बाक़ी रहने लगा। प्रजा पर विशेष रूप से 
जयादती द्वोने लगी, अतएव जब मद्दारावबल के द्वारा शासन-सधार की 
आशा न दीख पड़ी तो पोलिटिकल एजेंट ने शासन-कार्य में दस्तक्षेप करने 
की आवश्यकता समझी | बहुत ह्वी कठिनतापूर्वक अत में महाराधल ने 
दीयान को पृथकू करना स्वीकार किया और चढ़े हुए खिराज्ञ की रक़म 
में से भी कुछ रकम दे दी। इसपर भी लूट-खलोट ओर हत्याओं का होना 
बेद न डुआ तो प्रतापगढ़ राज्य की सहायता से उसकी रोक का उचित 
प्रदंध किया गया । 

बि० स० ई८८दे ( इं० स० १८२६ ) में कप्तान स्पियर्स '' "ने, जो 
मद्दारावल को उत्तम सलाह देकर शासन-कार्य चलाने के लिए नियत हुआ: 
था, एक पुलिस के कमंचारी को उस्चका कुछ अप-- 
राध साबित दोने पर मौकूफ़ कर दिया। उस( कर्म- 
चारी )ने पुनः अपनी ज्गद मिलने के लिए कई 
बार प्रार्थना को, जो मंजूर न हुईं। इसपर उस (कर्मचारी) को. जब निश्चय: 
हो गया कि उसकी जगद फिर डसे न मिलेगी तो डसने एक सुसलमान 
नौकर को मिलाकर उक्त कप्तान को मार डालने का इरादा किया, किन्तु 


पोलि]टिकल एर्जेट का शासन- 
कार्य में हृस्तत्षेप करना 


महाराबल के अग्रेज़् सलाह 
कार को मारने का प्रयक्ष 





( १ ) एचेसन; दीटीज एंगेजर्मेट्स एण्ड सनदूज्ञ, जिल्द्‌ ३, ए० ४४० । 
( २ ) ज्वान्नासहाय; वक्राये राजपूताना; जिरद 3, ६० ५१६॥। 
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यह बात प्रसिद्ध हो गई और जांच से अपराध साबित होने पर उन दोनों 
अपराधियों को राज्य से निर्बासित करने की सज़ा दी गई, परन्तु मुख्य 
अपराधी बंवई जाते हुए रास्ते में ही भाग गया । 
महारावल भवानीलिंह के समय में शासन-सेबंधी कार्यों में अव्य- 
वबस्था बनी ही रही | सरकारी ख्िराज़ भी बहुत सा बाक़ी रह गया। तब 
मद्ारावल का शासन-कार्व महारावल ने कप्तान स्पियसे के नाम ता० ६ जून 
ब्यवस्थित रूप से चलाने. इस्वी सन्‌ १८३६ ( वि० सं० १८६३ आपाढ़ वदि ११ ) 
का इक्रार करना को खरीता भेजकर शासन-काये को व्यवस्थित 
रूप से चलाने के लिए नीचे लिखा इक्रार किया-- 
में भविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने और आस-पाषछ्त 
के राज्यों के पदाधिकारियों-ढ्रारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को 
मिटाने की भरसक चेष्टा करूंगा। अगर वे (भील) मेरी हुकूमत न मानने की 
कोशिश करेंगे और अपने वेज़ाब्ता अमल जारी रबखेंगे तो में उन्हें दंड देने 
का उचित प्रवन्ध करूंगा तथा उनके उपद्रव॒ से जो हानि द्वोगी, उसकी 
पूर्ति करूंगा । साथ ही में इक्रार करता हू कि नी लिखी हुई शर्तों में जो 
बातें कद्दी गई हैँ, उनके मुताबिक़ अमल करूंगा-- 
शर्त पहली--सवसल पहले में नियमित रूप से तथा ठीक समय पर 
सरकार को खिराज देने और पसे उपाय करने की तरफ़, जिनस मेरे देश 
फी उद्यति एवं हित हो, ध्यान दूंगा। में कभी छली, घूते ओर कारसाज़ 
सदियों का कटा न मानूंगा । 
शत दृवरी-समेरे ज़िग्मे सरकार का जो खिराज़ बाक़ी है उसे ठीक 
समय पर निधोरित किश्तों के मुताबिक अदा कर सकने के लिए में 
ध्पना जाती और अपने राज्य का खर्च घटाने का भरसक प्रबंध 
करूंगा, जिससे ग्िराज़ की जो रकम सरकार को देना वाजिब है उसे 
दे सऊूँ । 
शर्त सीसरी--अपने राज्य के सुप्रबन्ध के लिए में आपकी स्वीकृति 


जजजि++ ४ड--बज-कज-+--+-- जनक 


( १ ) ज्वालासहाय; बक़ाये राजपूताना, जि० १, ४० ४२० । 
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से अपने मातहत मेनेजर, पोतदार आदि के ओददों पर एसे व्यक्तियों को 
नियत करूंगा, जो मेरी रियासत का कार-बार ठीक-टीक कर सकें और 
बुरे स्वभाव के मनुष्यों के बहकाने से उन्हें अलग न करूंगा । यदि वे गृल- 
तियां करते पाये जायंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी । 

शर्त चौथी--वे लोग, जो बदच्यलनी की वजह से पहले मौकृफ़ किये 
गये हैं, मेरी सेवा में फिर भरती न किये आयेंगे भविष्य में में भाटों, 
चारणों और नीच प्रकृति के लोगों की खुहबत से वबचूशा । 

बक़ाया जिराज के १६६३८५४ रुपयों में से सरकारी तौर पर, में 
श्रापको ८०००० रुपये की एंडियां पद्दले ही दे चुका हूं । अगले साल के 
ल्िराज के साथ २०००० रुपय की एक ओर रक़म अदा को जायगी ओर 
में प्रतिज्ञा करता है कि आठ वर्ष के भीतर सब बकाया ख्िराज किश्तों से 
बेबाक कर दूंगा, जेसा कि साथ की केफ़ियत में दज है । 

कुल बकाया रक्तम फ़ोरन न चुका सकने के कारण मेंने उसके 
लिये जो बंदोबस्त किया हैं, जिसे, भें आशा करता हूं, आप मंजूर करेंगे। 
साथ ही मेरा निवेदन है कि आप मेरें देश की बुरी दशा और मेरी वर्तमान 
स्थिति पर विचार करें तथा उसे सरकार को बताये ताकि सूद का भार, 
जिसे में किसी तरह उठा नहीं सकता, मेरे ऊपर न रहे । 

बांसवाड़ा राज्य के जिम्म सरकार का जो लिराज वाक़ी हं, डसे 
चुकाने के लिए जो किश्तं मुकरर हुई, उनकी के हयत-- 


बि० सं० १८६३ ई० स० १८४६-३७ का खिराज रू० ३४००० 
पिछली बकाया २०००० 
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बि० सं० १८६४ इं० स० १८३७-४८ का सिराज 
ओर बकाया ४४००० 

घि० सं० १८६४ ईं० स० श्यरे८-३६ का खिराज ओर बक़ाया_ ४४००० 
१5 श्८ट्ब्द , यरे९-४० ग ४४००० 


दे 
बी 


( $ ) एचिसन; दीरीज़ एंगेज़मेंट्स एण्ड सनदूज; जिल्द ३, १० ४७४-४ । 
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वि० सं० १८६७ ईं० स॒० १८७०-४१ का खिराज और बक़ाया ४४००० 


११ श्णध्प ॥ १८४१-७२ ११ ४४००० 
१? १८६६ ,, (८४२०-५३ १) 8४००० 
)१ १६०० ,, (रपव४३े-४५५ ४ ४७श्८र 

३६६३घ८४ 


इस इक़रारनामे से थोड़े ही दिनों बाद महारावल भवानीसिंद का 

वि० सं० १८६४ ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांत मामशीष ) बदि ४ ( ई०स० 

क्‍ १८र२े८ ता० दे नवस्थर ) को निःस्ेतान देहांत हो 

दल हक गया। उसकी राटोड़ राणी राजकुंचरी (आऊवाबाली) 

के उदर से बाई गुलाबकुंवरी का जन्म हुआ, जिसका 

वियाह बूँदी के महाराव राजा रामसिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार भीमसिंह 

से वि० सले० १६१२ मार्गशीष खुदि ११ (३० स० १८५४ ता० १६ दिसम्बर ) 
बुधवार को हुआ, जो अपने पिता की विद्यमानता में दी मर गया । 

मदहारावल भवानीसिंह के समय के वि० घस्ल० १८७७से १८६५तक के 

लेख मिले हैं, जिनमें से निश्चललिखित लेख उस समय 

सा 5 के इतिहास पर यात्किचित्‌ प्रकाश डालते हैं, इस- 

लिए यहां उनका सारांश दिया ज्ञाता हे-- 

(१) स्रपुर गांव का वि० सल० १८७७ ( अमरांत ) कार्तिक ( पूर्णि- 

मांत मागेशीषे ) बदि १४ ( ई० स॒० १८२० ता० ४ दिसम्बर ) का स्मारक 

लेख, जिसमें तंवर बहादुरासिंह की मादथला नामक पहाड़ पर मृत्यु होन 





का उल्लेख हे। शक मिलन किम पल सह मर शक 
( १ ) महाराजाथिराज मदह्ारवल शऔ्रौभवुनेत_सहजी देवलोक पारा 
झंवत १८६५. न कारतक व्‌दि ५ वार भोम द्िनि हब कब आह 0०७7 द जे 08 


कक के केला कक जी री छत्नी करावी ने प्रतिष्ठा करीने एंडु चडाव्यु 
संवतद २१८६७ ना ज्येष्ठ सुदी १४ वार गुह' ""*****' | 
( महारावल भवानी।सेंद्र की छुत्री के लेख से )। 
( २ ) मिश्रण सूर्यमल; वेशभास्कर, भाग ४, ४० ४३४० । 
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२३७३० य/“य७-ाक /ग१.+ाराप अटम पदक //7+%, हट, हरि कक धरती जाय, 2. 


(२ ) संवरिया गांव का ( आपषादादि ) वि० सं० १८७६ ( चेतादि 
श्य८० ) चैत्र छुदि ७ (ई० स० १८२३ ता० १६ माचे ) का स्मारक लेख, 
जिसमें फेसरीसिंह का लेंबडिया गांव में काम आने का उल्लेख हे । 

(३ ) भंवरिया गांव का ( आषाढएदि ) वि० सं० १८७६ ( च्ेत्रादि 
श्८८०, अमांत ) चेत्र ( पूर्णिमांत द्वितीय चेच ) घदि ४ ( ईं० स० १८२३ 
ता० ४० मार्च ) का स्मारक लेख, जिसमें मेड़तिया राठोड़ कल्याणसिद्द के 
काम आने का उल्लेख है । 

(४ ) भंवरिया गांव का ( आषाढादि ) वि० से० १८७६ ( चेत्रादि 
१८८०, अमांत ) चैत्र ( पूर्णिमांत ीतीय चेत्र ) वदि ७ (ई० स० १८२३ 
ता० ३० माले ) का लेख, जिसमें मेड़तिया रूपसिद्द का लेंबडिया गांव में 
काम आने का उल्लेख हे । 

उपयुक्त लेखों से पाया जाता है कि वि० सें० १८७७ और १८७६ 
में बांसवाड़ा राज्य में कोई उपद्रय हुआ था। अग्रेज़ सरकार से संधि हो 
जाने के पीछे बाहरी आक्रमणों का भय मिट गया था इसलिये इन लोगों 
का किसी आन्सरिक विश्रह् में ही मारा जाना संभव हे । उस(महारायल)के 
अन्य लेखों में गांव, भूमि आदि दान करने का वर्णन दे, परन्तु थे इतिद्दास 

' के लिए डपयोगी नहीं हैं । 





असल» तन 


वबहाद रसिंह 


महारावल भवानीसिद्द के पुत्र न होने के कारण उसकी स॒त्यु द्योने पर 

गढ़ी के चौदान ठाकुर अज्जुनलिदह व कामदार शोभाचंद कोठारी ने कुवा- 
शिया के सरदार दीपसिह को, जो बहुत दी दूर 
का हकदार था, गद्दी पर बेठाने का विचार किया, 
परन्तु सब से प्रथम दृक़त खांदू के मद्दाराज का था, अतणव दूर के खान- 
दान से लाकर गद्दी ब्रिठलाने में खांदूबालों की ओर से डपद्गव होने की 


गद्दाराधल की गद्दीनशीनी 








( १ ) बांसवाढ़ा राज्य की स्यात । 


श्ध्दध.... _ राजपूताने का इतिहास 


आशंका जान पड़ी । तब खांदू ठिकाने के संस्थापक महाराज बरृत्लिंह के 
दूसरे पुत्र” बहादुरासिह को ( जो तेजपुर क महाराज रणसिह के यहां गोद 
गया था ) वि० सले० १८६५ मार्गशीर्ष खुदि ५ (ईं० स० श्परे८ ता० २२ 
नवंबर ) को बांसवाड़ा का स्वामी बनाया, किन्तु वह बुद्ध और निः- 
संतान था, इसलिए उस्( बहादुरालिह )ने गद्दी बेठने के साथ ही ख्रपुर के 
महाराज खुशहालसिंद् के दूसरे पुत्र बरुतावरसिंह के बेटे लक््मणसिद्द को, 
जो खांदूबालों की अपेत्ता कुछ दूर का हक़दार था, अपना उत्तराधिकारी 
नियत किया । इसपर खांदू के मद्दाराज़ मानासिद्द ने डसपर उज्ज किया, 
तब मद्दारावल बहादुरलिह ने उसकी हकृतलफ़ी के एवज़ में डलके खिराज 
में सदेव के लिए १३०० रुपये की कमी कर वि० से० १८६६ ( ई० स० 
१८३६ ) में राज़ीनामा करवा लिया । 

महारावल बहादुरासिह का केवल पांच वे राज्य करने के बाद ही 
महारावल का देशंत वि० से० १६०० ( ईं० स॒० १८७४ ) में दहांत हो गया । 
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जज का 


( $ ) असेकिन; बांसवाड़ा राज्य का भजेटियर; ४० १६४ । 


(२ ) नीचे के वंशवृत्त से विद्देत होगा कि महारावर बद्वादुरसिंह भोौर 
लच्मणसिंह भें क्या सबंध था--- 
महारावल एृथ्वीसिद ( पहला ) 


| | 
महारावल विजयासेंह + बख्तसिह्द: रणसिंध ३ खुशहालसिद्द ४ 


____| (खांदू) | (तेजपुर) __| (सूरपुर) 
» अस्‍्मेद््सिहर | | बहादुरसिंह | 
। सरदारसिंह बहादुरसिंह (खांदूसे गोद आया हमीरसिंह बख्तावरसिंदद 
॥ सेंवानीसिंद३ | (तेजपुर गोद गया) झोरफिर महा- | द 
मानसिंह रावल हुआ) माधवर्सिद् लच्मण सिंह 
220 कर व हड (बांसवादे 
» अहादुरासेंह४(तेजपुर से गोद आया) : का 
8७००० ३०७ ००३ ०७४७७ ७७७ ७०९ ०००१ ००० ७००७ स्वामी 
७ जिम णसिह:< हुआ ) 


( ३ ) भसेकिन; बांख्वादा राज्य का गेजेटियर; ए० १६४ । 


राजपूलताने का इतिहास--- 





महारायल लच्मरणासिह 
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च्मण सिह 


वि० से० १६०० ( अमांत ) माघ ( पूर्णिमांत, फाल्युन ) वदि १७ ( ई०- 
स० १८४४ ता० १७ फ़रवरी ) को मद्ारावल लच्मणर्सिह का पांच ब्षे की. 
दम आय में राज्याभिषेक छुआ । टस्तकां जन्म ई० 
मदारावल का राज्यामियेक स० १८३६ (वि० से० १८६६) में हुआ था। 
शद्दीनशीनी के समय उसकी आशु छादप होने से राज्य-प्रबन्ध के लिए 
झग्रेज़ सरकार की तरफ़ से छुशी शदाग्रतअञ्नलीखां आदि नियत हुए और 
ई० स० १८४६ (वि० से० १६१३ ) में ज़ब वद राज्य करने के योग्य हो 
गया, तब शासनप्रबन्ध उसको सपा गया  । 
बांसवाड़ा राज्य में विशेषतः भीलों का निवास है और वे लोग लूट- 
मार को दी अपना मुख्य पंशा समभाल ह, इसलिए मालये के समीपी 
इलाके की प्रजा अपनी रा के लिए बांसवांडा 
ओर प्रतापगढ़ के भीलों को रखवाली के नाम 
से कुछ कर दिया करती थी। वह कर संधि होने 
के पीछे पुलिस आदि का प्रबन्ध हो जाने से उन( भीज़ों )को मिलना बन्द 
हो गया। इसपर यांसबाड़ा के भीलों ने मोखेंरी गांव पर आक्रमण किया, 
जिसम॑ उत् के खुखिया गांगा का भा« जीजा मारा गया और इस खून का 
भागड़ा कइ दिलों तक चलता रहा 


बासवाड़ा ये भीलो का मोर 
पर दमला करना 


उन दियों रूथ राज्य के भीलों में भी उपद्वष हो रद्दा था और मद्दी- 
कांठा एजेंसी के पोलीना पत्र लिशेदी राज्य के भाखर के गरासिये 
भी बासी दी रहे थ। अतणव भीलों के उपद्रब को रोकने के लिए पश्चिमी 


अन्न टन लिन ओिननत कल िययलस न +कन पननननननना नया मन कननननी तनमन कक न पनकनक- न दान ही तिननननन सना 





( $ ) बांसवाढ़ा राज्य के बढ़ये की ख्यात; पत्र १३, ए्‌० १ । 

( २ ) डा० देंडछी; रुलस अआव्‌ इंडिया; ४० ४६ । 

(३ ) वी२विनोद; प्रकरण ग्यारहवां । 

(४) असंकिन; बांसवाड़ा राज्य का शफ़ेदियर; छ० १६४। | 
( ९ ) सुशी ज्वासासह्ाय; चफ़ाये रामपूचाना; जि० १, ए० 4२३ । 
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मालवे के एजेंट के पास बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से वकील नियत किया 
गया और कोठारी कंसरीसिद ने, जो दीवान बांसवाड़ा और दोशियार 
अद्डलकार था, कुछ समय के लिए भीलों का डपद्गव शांत कर दिया । 

वि० स० १६१७ ( ईं० स० १८५७ ) में भारतवर्ष में सिपाद्दी-विद्रोदद 
की ज्याला फूट पड़ी । इस कठिन समय में सरदारों ने मद्दारावल का साथ 
छोड़ दिया, जिससे उसको अपने ही भरोसे पर 
रहना पड़ा | । हं ० स० १८४८ के दिसम्बर ( वि० 
से० १६१४ मागेशीर्ष ) मास में विद्रोह्दी दल के मुखिया तांतिया टोपी के 
साथ के विद्रोद्दी कुशलगढ़ द्वोते हुए बांसवाड़ा की तरफ बढ़े। मारे में 
कुशलगढ़ के राव ने उन लोगों को रोकने का बहुत कुछ प्रयत्ञ किया, 
परंतु उसमें सफलता नहीं हुई, क्‍योंकि विद्रोहियों की संख्या लगभग 
पांच हज़ार थी।अग्रेज़ सरकार ने कुशलगढ़ के राव की रादर की इस सवा 
से प्रसन्न द्वोकर उस( कुशलगड़ के राय )को ज़िल्लञत देकर सम्पा- 
नित किया । 

ता० ११ दिसम्बर (मार्गशीर्ब सुदि६) को विद्रोहियों न बांसवाडढ़े 
पहुंच वद्ां अधिकार कर लिया । उस समय महारावल ने अपने राज्य के 
उत्तर की तरफ़ जंगल में जाकर ग्राअय लिया" | तांतिया टोपी वहां एक 
दिन ठहर और डलखके आदप्तियों ने कपड्ीं से लदे हुए सोल्द सतरह ऊंटों 
को, जो अद्मदाबाद से आ रदे थे, लूट जिया । पिद्रोदियों-द्वारा बॉसवाड़ा 
लुटे जाने की पूरी आशंका थी, परतु चारों तरफ़ से सरकारी सेनाओं के 


सिपाद्दी-विद्र 








( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जिल्द १, ए० ९२३ । 

( २ ) असकिन; बांसवाड़ा राज्य का गेज़ेटियर; ४० १६५ ! 

(३ ) शॉवस; ए मिर्सिंग चैप्टर झोँवू इंडियन ग्युटिनी; ४० १३८ । मुंशी 
उवाज्ञासद्दाय; दि लॉयज राजपूताना; ए० २२० । 

(४ ) शॉवर्स; ए मिसिंग चेप्टर आँवू इंडियन म्युटिनी, ए० १३८ । 

( ४ ) अर्किन; बासवादा राज्य का गेज़ेटियर; पृ० १६७ । 

( ६ ) मुंशी ज्वालासद्ाय; दि लॉयल राजपुताना, ४० २१० । 


शांसवाड़ा राज्य का इतिहास १७१ 
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झाजाने तवा नीमच से मेजर लियरमाउथ की श्रध्यक्षता में सना रवाना 
होने और रतलाम की तरफ़ से ब्रिगंडियर सोमरसेट के पहुँचने के समा- 
चार पाकर थे ( बागी ) लोग सलूंबर की तरफ़ द्वोते हुए मंबाड़ की ओर 
चल दिये  । 
इ्रें० स० १८४६ ( बि० से० १६१५) में तांतिया टो३ी जीरापुर में 
कनेल वंसन से द्वार गया, परंतु दो हज़ार प्िद्रोद्दियों के साथ फ़ीरोज़ क 
झा मिलने से फिए उसका बल बढ़ गया और वद मारवाड़ की तरफ़से 
मेयराड़ मं घुसकर ता० १७ फ़रवरी ( माघ सुदि १४) को कांकरोली पहुंचा, 
फ़िल्तु त्रिगेडियर सोमरसंट तथा कप्तान शॉवल्े फे आने का समाचार 
पाकर वह बांसवाड़ा की ओर चल दिया, पर सोमरसेट ने उसे रास्ते में दी 
जा दबाया और उसकी सेना तितर-बचितर करदी' । अत में विद्रोद्दियों के 
मुखिया के आत्मसमर्पण करने पर तांतिया टोपी पंरोन ( !॥४०॥० ) के 
जंगल में जा छिपा और वह ता० ७ अप्रेल ३० स० १८४६ ( वि० सं० १६१६ 
चैत्र सुदि ७ ) को गिरफ्तार किया ज्ञाकर स्ििप्री (ग्वालियर ) मं लाया 
गया, जद्ां डसे फांसी दी गई  । 
हे लॉड डलहदोज़ी की अनुदार नीति के कारण उससमय कितनेक देशी 
राज्य वास्तविक उत्तराधिकारी न होने के फारण श्ग्रज़ सरकार के अधिकार में 
अग्रेत सरकार से गादनशोर्नी चले गय, जिससे भारत के देशी राज्ञा-मदहा राजाओं 
की सन मिलना का सरकार के प्रति असंतोष €ोना स्वाभाविक 
था और उसके कुछ चिह् ई० स० १८५७ ( वि० सं० १६१४ ) के सिपाही- 
विद्रोद्द मं प्रत्यद्दा दीखन लगे थे तथापि अधिकांश नरेश सरकार क 
सहायक बने रदहे। फिर मदहाराणी विक्टोरिया ने भारत का शासन-सूत्र ईस्ट 
इंडिया कपनी से अपने द्वाथ में लिया तब डसने दशी राज्यों के अधिकार 
फो वाजिव समभका । जिदान पुत्र न होने पर गोद ( दत्तक ) लेकर उत्तरा- 


ली जननी आम पीर आग आक ककिी क्नतणा 7 हा िशाशिणणए वा तक लत ट 5-5 * व #ज+ +- «4 अचल ता++++ *+००८८+७- ५४४“ “++-+ ५ >> 8 ०० >> पसमक सन 





अिकनी-ननीननन जियनन--नन+ 


( १ ) मुंशी ज्वालासहाय; दि लॉयल राजपूताना, पृ० २६९० । 
( २) शॉव्स; ए्‌ मिसिंग चैप्टर ऑँव इंडियन स्युटिनी; ए० ३१४२-४४ । 
( हे ) वही; ए० १४२-१४६ । 


५१७२ जपृताने का इतिहास 
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थधिकरारी वसाने की खनद्‌ ई० स० १८८२५ ता० ११ मार्च ( बि० से० १६१८ 
फाट्गुन खुदि १० ) को तेथार द्ोकर भारत के तत्कालीन वाइसराय और 
गवनेर जेनरल लडे केभनिकू के दारा उसके हस्ताद्षर सहित सम्रस्त देशी 
राज्यों को दी गई | तदझुसार बांसवाड़ा राज्य को भी वह सनद भेजी गई, 
जिसका आशय नीचे लिखे अशुर्ार छू-- 

अ्रोमती महाराखी विकध्यरिया की इच्छा ह॑ कि भारत के राजाओं 
तथा सरदारों का अएने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की 
जो प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा है, वह हमेशा बनी रहे, इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के निश्िस में आपको विश्वास दिखाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
विकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू 
घमंशालत्र ओर ऋपदी चंश-प्रथा के असझुलार दत्तक लेंगे तो वह जायज 
समझा ऊऋत्यगा । 

“आय यह खिश्विय जाने को जब तथा आप घराना सरकार का 
खेरस्थाड रहेगा और उप अद्ददगापों, सनदों तथा इक्करारनासों का पालन 
फरता रदेगा, जिनमे अश्रेज़् सरकार के प्रति उसके कर्तव्य दजे हैं, तब 
तक आपके साथ के इस इक़गार में कोई वात बाधक ने होगी 

सोम ओर माही नदियों के सेगम पर जहां बांसवाड़ा और हूंगरपुर 
राज्य की सीमा मिलती हैं, हंगरपुर के महारावज आसकरगशण का बनवाया 
बेशथर के मंदिर के लिए. शेआ दर्णश्श्य का शिवालय ड़, जहां प्रति वर्ष मेला 
इगरपुरआरवासवाइकर्बान लगता ह। उसका शव प्रवन्ध हूंगरपुर राज्य की 
परस्पर तकरार पेंदा होना तरफ़ से होता है और महटसल आदि की आय भी 
घही लेता है | दांसवाष् राज्य ने वहां अपना ऋधिकार जमाना चाहा और 
डूगरपुर राज्य से इसके लिए छेड़-छाड़ दी। अंत में अग्नेज्ञ सरकार के 
प्रतिष्ठित अफ़सलर मेजर मेकज़ी-ठारा वि० स्ं० १६२५१ ( इ० स० १८६७ ) में 
फ़ेसला धोकर उक्त स्थान पर वास्तविक हक़ हूंगरपुर राज्य का ही माना 
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( १ ) थीटीज़ एंगेजमेंद्स एण्ड सनदज़ (ई० स० १६३२ ); जि० ३, ४० 
2९-३९ ) 
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गया, जिससे यह भकगडा शांत हुआ  । 

ई० स० १८३५ ( दि० स० १६०२ ) में शहारावयल ने अप्रेज़ सरकार 
फो वांसवाड़ा राज्य में दोफर रेलबे निकालन के ल्लिए कितने ही अधिकारों 
महारावल का रेलवे निका- थे साथ बिना झूलल्‍्य भूमि देना ओर अपने राज्य में 
लने के लिए जमीन देने होकर गज़रनवाले माल पर महसूल राहदारी 

जज जी मी छोड दना स्वीकार किन्तु फिर बांसवा 

राज्य की सीमा में होफर रलने निश्मालन का पविसार झअंग्रज़ सरकार ने 
स्थशित रक्खा, जिसलले अतिस खछिसा पढ़ी नहीं शुई और शझावागमन की 
कटिनाइयां पहले असी बी रहीं । 

बांसवाड़ा राज्य की ३० स० १८६० (थवि० से० १६४५७ ) तक सलामी 


तो मियत न थीं । अवएब इं० स० १८६७ 
(बि० से० १६श४ ) में आश्रेज़ सरकार न बासवाड़ा 


के नरश की स्थायी रूप से १५ पन्‍न्द्रह तोपों की 


बांस ड़ा राज्य का सलायी का 
६, हे ताप | | पृ पृ हा|व। 


सबत्बामी मियत की । 

वासवाड़ा राज्य भें कुशलगढ़ का डिकाना शथ्राय की हृष्टि से प्राख 
,“है, जिसक्नो बांसवाड़ा के अतिरिक्त रतख्ाम गायय की तरफ़ से भी ६५ गांव 
जागी! में मिले #ुप है । इ० सण० श्य/४४ ( बि० से० 
१६१० ) में ग्सलाप के स्वाप्ती और कुशलगढ़ के 
राव के बीच जय भागड़ा एञआआ, तब यह फ़ेसला 
हा कि उक्त शाव रियसत बसदाड़ा का मातदत है, पान्यू फिर कई 


महाएवल का कुशलगढ़ के 
राय से विराव 


(१ ) वि० स० १६२२ साध सृदि १५ ( ई० स० १८८६ ता० ३० जनवरी ) 
का मेजर ए० एम० मेऊज्ी, पोॉजिव्किज़ सप्रिन्‍्टमठत्ट दिली टक्दल के हल्ताक्षर सद्दित 
णुश्वर का शिलालेख । 
(२ ) दीटीज़ एंगेजलट्स एण्ड सनदूत ( ६० स० १६३२ ); जिदद ३, ए० 
४४५ । 
( ३ ) वहाँ; ए० ४४५ । 


( ४ ) मुंशी उ्वान्लासहाय; चक्राये राजपुताना; मितद १, १० ४२४ । 
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बातें ऐसी शुई कि जितसे उक्त राब अपने को स्वतन्ध् मानकर बांसवाड़ा 
राज्य की आज्ञाओं की उपेज्ञा करने लगा। जब डलकी उद्लहुक्मी थ्रोर 
सकेशी की शिकायत हुई तो उसने मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट को स्पए 
जवाब दिया हि मेरी रियाप्तत बांसवाड़ा से बिलकुल पृथक है | यदि बाखस- 
धाड़। के द्वारा मुझ से लिया पढ़ी दोगी तो कदापि उत्तर न दूंगा । डसे 
बटुत सममकााया गया दि वह बांसवाड़ा राज्य के मातहत है. और सरकार 
का अहदनामा बासवाड़ा से हे, उसके साथ नहीं, परन्तु उसने न माना । 
पोलिथिकल पेंट के व॒लाने पर राव बांसवाड़े गया, पर मद्दारावल के 
पास नहीं गया । इससे महारावल तथा डसके बीव और भी मनम॒ुटाव 
हो गया । 
महारावल, कुशलगढ़ के राव के ज़िम्मे पिराज़् आदि की रकम 

याक्ी तिकाल कर, उससे वघुल करना चाहता था । ऐसे में थि० सं० 
१६२३२ (ई० स० श्८८३ ) में कलिज्ञरा के थाने से एक क़दी भाग गया, 
ज्ञिसके लिए यह बात फंलाई गई कि उक्त केदी को कुशलगढ़ के राव का 
कुंचर' कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है । बांसवाड़ा राज्य ने 
इस बात की आड़ लेकर कुशलगढ़ के राव के विरुद्ध कड़ी शिकायत की। 
तब पोलिटिकल अ्रफ़सरों ने कुशलगढ़ के राव को फ़रैदी सांप देने की आश्चा ' 
दी, पर वह क़ेंदी कुशलगढ़वालों की तरफ़ से दमला कर नहीं छुड्ाया गया 
था, इसलिए कुशलगढ़ के राव ने अपनी निर्देषिता बतलाते हुए कई डज्न 
किये, किन्तु मेघाड़ के पोलि:िकल एजेंट कनल तिक्‍सन ने इसके उद्ध 
ठीक न समकभे | अन्त में उक्त कनेल के रिपोर्ट करने पर अंग्रेज सरकार 
ने कुशलगढ़ के राव की रतलाम की ज्ञागीर पर भी ज़च्ती होने की कार्य- 
घाद्दी की । 

ः ( 4 ) मुंशी उ्वालासहाय; पक्राये राजपूताना; जि० १, ए० ४२ ४। 

(२ ) वही; ४० ९२४ । 

( ३ ) असेकिन; गेज़ेटियर झोव्‌ बांसवाढ़ा स्टेट; ए० १६४ । 


( गैज़ टीटीज एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज़ (ई० स० १६३२); जिल्‍्द ३, ए० ४४८। 
असंकिन; गेज़ेटियर भोव्‌ बांसवाढ़ा; ए० १६६४ । 
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इसपर कुशलगढ़ के राव ने इस मामले में अपने को स्ेथा निदाष 
घछ्िद्ध करने के लिए पोलिडिकल एजेंट मेवाड़ के फ़ेसले के विरुद्ध पेरवी 
की, तो पुनः इस मामले की जांच का हुक्म हुआ | जब यद्द मामला कनेल 
हच्िन्सन, पोलिटिकल पज्ेंट मेवाड़ के सामने डपस्थित हुआ तो उसने 
राव के उच्ध बड़े ध्यान से खुने और उसे निर्दाव माना । फिर यह मामला 
मेज मेकेंज़ी आदि खेरवाहा के अफ़सरों को से या गया, जिन्होंने घटना- 
स्थल पर जाकर तहकीकात की | मह।रावल लद्मणसिंद उन दिनों अपने 
कामदार केस रीखिद कोठारी स नाराज़ हो गया था, इसलिए उक्त कोठारी 
ने महारावल की नाराज़गी का बदला लेने के जिए डूगरपुर के कामदारों 
की मारफ़त वास्तविक हाल उक्त अफ़सर को ज़ाहर कर दिया और महा- 
रावल से भी किसी प्रकार यह तहरीरी इक्तरार करा लिया--' अपराधी का 
भागना कुशलगढ़ की मदद से न था, राज्य के अहलकारों की ग़फलत से 
खुनते में आया और इस मामले में कामदारों ने सब कार्यवाद्यी मेरे ( महा- 
रावल के ) डुम्म से की 7 ।” 
इस्सपर उक्त अफसरों ने अरेश्नेज़ सरकार में इस विषय की विस्तस 
एिपो ; पेरा कर महारावल की शिकायत की तो सरकार ने नाराज़ होकर 
“इई० स> १८६६ ता० १ अगस्त ( वि? से० १६२६ श्रावण वदि ८) से महा- 
रावल की सलामी में चार तोपें छ॒ुः वर्ष के लिए घटाकर ग्यारह तोपें नियत 
कर दी । गांव ज़ब्त करने के बदले कुशलगढ़ क राव को ६३६७ रुपये 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण ग्यारहवां। 


( २ ) एचिसन; दीटीज़ एंगेज़मेंट्स एण्ड सनदूज ( ६० स» १६३२ ); जिल्द 
३, ए० ४४४ । 


ईं० स० $८७७ ( वि० सं० १६३३ ) के दृहली दरबार के समय भारत 
सरकार ने बांसवाड़ा राज्य की सल्लामी की तोपें सदेव के लिए पन्द्रह के स्थान में ग्यारह 
नियत कर दीं । क्वि इं० स० १८७८ ( वि? से? १६३७ ) में इस शाज्ञा में परिवत्तन 
होकर रियासत की १४ तोपों की सलामी ध्थिर कर दी गई और मद्दारावछ लक्ष्मणसिंद 
की सक्षःमी ११ तोपों की ही रक्खी गई, जो ईं० स० ॥८८० फरवरी ( वि० स० 


१७६ राजपूताने का इतिहास 
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ह जाने फे दिखाना तजयीज़ होकर भविष्य मं कशलगढ़ के भीतरी मामलों 
में महाराबल के किसी प्रकार का हस्तच्वप॑ न करने, कुशलगढ़ के इलाके 
में से ज्ञानेवाली व्यापार की बस्वओं का महसूल राव के ही लेने, ११०० 
रूपये ( सालिमशाही ) वार्दिक खिराज़ के पोलिटिकल एजेंट के द्वारा 
बांसवाड़ा को दते रद्दत ओर अश्नज़ अफसर बासवाई का स्वत्व समभ 
कर जो वात कहे, उसकी तामील करने का फ़ेसला छुआ । 

इस फ़ेसले से कुशलगढ़ का राव बांसवाड़ा से ब्रिल्कुल ही स्वतन्त्रसा 
हो गया । उसकी गणना अग्नज़ सरकार के संरक्षित ठिक्कानों में होने लगी 
पर्व उसके न्‍्यायसम्बन्धी अधिकार सीमित कर दिये गये । बारर्यिक खिराज 
नियण्ित रूप से बराबर दाखिल करने आर रस-खाल अवसरों अथोसू महा- 
रावज़ की गद्दीनशीनी, फुबर तथा कंबाध्यों के दियाद पर स्वर्य बांसवाड़ा 
में उपल्यित रहने के अतिरिक्त उसका अन्य प.छ भी सम्बन्ध बांसवाड़ा 
राज्य स न रहा । 
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3६२६ माघ ) के पोद्ध १६ छा गई | एाचसन; दांबोज़ एंगज-ट्स एण्ड सनदज़ ( ६० 
स० १९६३२ ); जद ३, (7? ४०४६५-७ ] । 


( १ ) साजिसशादही रुपथ्र का भाव पिर जाने से ६० स० १६०४ ( वि० सं० 
१६६१ ) भे उसका प्रयज़न बन्द होकर उद्धक स्थान भे कलदार रुपये का बांसवादडा 
राज्य भ चलन हुआ । उस समय कुरशछगढ़ के टकान से जो ११०० रुपय खालिम- 
शाहो बांसवाड़ा रज्य मे खिराज के पदुचते थे, उसके स्थान भें €€० रुपये कल्लदार 
प्रांते वष लेने का नियम हुआ । तब से कुशद्ागढ़ का राव <५० रुपये कसदार बांसवाड़ा 
राज्य को स़िराज के दता है | इसी प्रकार रतलाम राज्य की तरफ से खेड़ा की जागीर हे, 
जिसका खिराज़ वह १२०३ रुपया सालिमशाही (कल्नदार ६००) प्रति वर्ष रतल्लाम राज्य 
को दुता दे ( श्रसकिन; गेज़ेशियर श्रॉयू बांसवाड़ा स्टेट; ४० ३१६० )। 


( २ ) एचिखन; द्वोटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड रानवज़ ( ६० स्न्‍० १६३२ ); जि० 
हे, ४० ४४३४-४६ । असेकिन; गेजेटियर ऑव्‌ बासवाड़ा स्टेट; प्रू० १६७४-६४ । 


( ३ ) अस्राकेन; गज़ेटियर सचाड़ा स्टेट: पू० ६१६० । 


( ४ ) वही; ए० १६० । 
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बांसचाड़ा और कशलगढ़ के उपयुक्त रगईड म॑ महारावल लक्धमणु- 
सिंह ने अग्रेज़ अफ़सरों के पास यह बात पेश की कि--कुछ अहलकारों 
ने व्यथ ही मेरा नाम शामिल कर मुझको बदनाम किया है। इस कार्यवाही 
का मुखिया कोडठारी केसरीलिंद ही था, जिसको सरकार ने वेक़सूर समभ 
विश्वास कर लिया है कि उसने इस कार्ययाद्यी में सम्मिलित न होने के 
कारण ही अपने ओहदे से प््थक होने का जुक़सान उठाया है, परन्तु उसी 
ने बांसवाड़ा के अदलकारों को ज़िद कर इस काम के लिए तेयार किया 
था। ज्ञो तहरीर इस मामले मं कृत्रिम काग्रज़ बनाये जाने को बांसवाड़ा 
राज्य से पेश हुई, वह उक्त कोडारी के यह दबाच देने पर कि रियाखत 
जब्त हो जायगी, पेश की गई है। उसकी खाल मगशा यह थी कि वे अद्दल- 
कार जो इस मामले भें फर्जी कार्यवाही करने के अपराध में सम्मिलित हुए, 
सरकार के कोप से बय जायें ,-- किन्तु महद्ाराघल के इस कथन का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ा । 

अंग्रेज़-सरकार के उपयुक्त फेसले से कुशलगढ़ का ठिकाना 
बांसवाडा राज्य के दबाव से मुक्त द्वो गया ओर उसको अपना वकील 
ग्रसिस्टेन्ट पोलिडिकल एजेट्र के पास बांसबाड़ा में नियत करते का स्वत्य 
हल गया। भारत सरदार के प्रेस सेथटरी डब्त्यू० एस० सटनकर-द्वारा 
ईं० स० १८६६ ता० २२ जुलाई ( बि० स० १६४५८ आपादढ स॒दि १४ ) को 
इस निणैय की सूचना आने पर पोर्जि :कल पज ः के कथनाणसाग राव ने 
इं० स० श्य७० ता० ६ अयल (वबि० से० १६२७ स्त्न सुदि८) फो 
ग्रसिस्टन्ट पोलिटिकल एजेंट के पास अपना वक्कील नियत कर दिया 
तथा ईं० स० १८७३ जनवरी (त्रि० से०१६२६) म॑ उसने लिराज् भी दास्िल कर 
दिया; परत तलबारबन्दी का नज़राना, जिसके लिए महारावल का उम्र था, 
दाखिल नहीं क्रिया | शत में पोलिटिकल एजेंट मेवाड के सिफ़ारिश क 


(१ ) ज्वान्लासहाय; वकाये राजपुताना; जि० १, ४० €२६ । 
(२ ) वही; ए० €र८ । 
(३ ) वही; ४० ४२६ । 

श्३े 


श्प्द . श्जपूताने का इतिहास 


पर ई० स० १८७५ ( वि० सं० १६३२ ) में वह (नज़राना) अग्रेज़ सरकार ने 
माफ़ कर दिया । 
मरदहटों, पिंडारियों, लिधियों और सरदारों आदि के उपद्रषों के 
कारण प्रज्ञा को न्याय मिलने के जितने भी साधन थे, वे सब म्रिटकर देश में 
महारावल का दीवानी. अव्यवस्था ओर अराजकता का खूत्रपात हुआ। 
फ़ौजदारी की अदालतें.. डस समय महारावल ओर प्रधान का हुक्म दी 
नियत करना स्वोपरि न्याय माना जाता था। इस परिपाटी से 
जेसे आजकल निर्धन रियाया के लिए न्याय महंगी वस्तु है, उस समय बह 
वैसी मदंगी नहीं थी और न अधिक वध्ययसाध्य थी, तो भी कभी-कभी 
अन्याय हो जाता था। जिसके पास देने को अधिक द्रव्य द्वोता, घह सच्चा 
हो ज्ञाता था । जब से अंग्रेज़ सरकार से देशी राज्यों के साथ राजनेतिक 
संबंध स्थापित हुआ, तब से उसने दंशी राज्यों से न्याय व्यवस्था में 
सुधार करने का आग्रह किया। फलत: अग्नेज़ सरकार की प्रचलित न्याय- 
प्रणाली के अनुसार न्याय विभाग पृथक किया जाकर डसको सुव्यवस्थित 
रूप से चलाने के देतु नियमानुसार अदालतें स्थापित करने की योजना 
हुई | पोलिटिकल अफ़सरों की सलाह के, अनुसार मद्दारावल लक्ष्मणर्सिद्द 
ने भी अपने यहां दीवानी और फ़ौजदारी शअदालते फायम कीं, परंतु बांस- 
घाड़ा राज्य के सरदारों की मनमानी कार्यवाही स्रे बहुत दिनों तक काये 
सफलतापूर्वक न चला और न वे दीवानी तथा फ़ोजदारी कानून, जो 
पारसी फ्रामजी ( असिस्‍्टेन्ट पोलिटिकल पजेंट बांसवाड़ा, ) ने ई० स० 
श्८द ६-७० ( वि० से० १६२६ ) में काठियावाड़ के दीवानी तथा फ़ौज़दारी 
कानूनों का गुजराती में अजुयाद कर जारी किये थ;, बराबर चल 
सके । 
धअंग्रेज-सरकार और देशी राज्यों के बीच अपराधियों के लेन-देन के 
विषय में कोई निश्चित नियम न टोने से अग्नज़ी इलाके के अपराधी देशी 
(१ ) ज्वाज्ासहाय; वक़ाये राजपुताना; जि० १; ४० <२६। 
(२) वही; ए० <४३-४४ । 
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अपराधियों के संबंध भें... राज्यों में और देशी राज्यों के अशग्नेज्जी अमलदारी 
झंग्रेत सरकार के साथ... में चले जाते थे। जब बे मांगे जाते तो संपने में 
अहदनामा दीना बड़ी कठिनता हुआ करती थी, जिससे थे दंड से 
बचकर निर्भयतापूर्वक विचरण करते थे। फलतः अपराधियों की संख्या 
में वृद्धि होकर उपद्रव बना ही रहता था और शांति स्थापित द्ोना दुष्कर 
था | इस: बुराई को मिटान के लिए अग्रेज़ सरकार ने दंशी राज्यों फे साथ 
अपराधियों के लन-देन के नियम निश्चित कर, इक़रारनामा करना चाहा । 
तदनुसार ई० स० श्यदृ८ ( वि० सं० १६२४ ) में बांसवाड़ा राज्य के साथ 
नीचे लिखा अद्ददनामा टुआ-- 
पद्दली शर्ते-अ्रेग्नेज़ी राज्य या उसके बाहर का काई व्यक्ति यर्दि 
ध्पोाग्नेज़ी इलाक़े में कोई संगीन जुर्म करे और बांसवाड़ा राज्य की सीमा के 
भीतर आश्रय ले तो बांसवाड़ा सरकार उसे गिरफ़्तार करेगी और डसके 
तलब किये जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार सरकार अग्रज़ के खुपुदे 
करेगी । 
दूसरी शतैे--कोई आदमी, जो बांसवाड़ा की प्रजा हो, बांसवाड़ा 
राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा जुमे करे और अंग्रेज़ी राज्य में शरण 
“ल्ले,तो उसके तलब किये जाने पर अग्रज़ सरकार उसे गिरफ़्तार करेगी और 
दस्तूर के मुताबिक़ सरकार बांसवाड़ा के हवाले करंगी। 
तीसरी शर्तें--कोई व्यक्ति, जो बांसवाड़ा की प्रज्ञा न हो, बांसवाडहा 
राज्य की सीमा के भीतर कोई सेगीन जुर्म कर अग्रज़ी इलाक़ में शरण ले, 
तो अग्रेज़ सरकार उसे गिरफ़्तार करेगी और डसके मुक़दम की तहक़ी- 
कात वह अदालस करेगी, जिसे अग्रज्ञ सरकार हुक्म देगी। साधारण 
नियम के अनुसार ऐसे मुक्तदरमों की तदकीक़ात उस पोलिटिकल एजेंट की 
झछादालत में होगी, जिससे वांसवाड़ा राज्य का राजनतिक संबंध होगा । 
चौथी शते--किसी सूरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिस 
पर संगीन जुर्म का अप्ियोग लगाया गया हो, खुपुदे करने के लिप बाध्य 
मे होगी, जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में भ्रपराध 


श्द्ध० राजपूताने का इतिहास 


की ली वि आम नह 5 


& »7] , ढ ५ “५५५ ०६/७२/४६४५ / ७ ४ हु 


किये जाने का अभियोग लगाया गया हो, बह सरकार या उसकी आजा से 
कोई व्यक्ति अपराधी को तलब न करे छोर ज्ञव तक जुम की ऐसी शहा- 
दूत पेश न की जाय, जिससे छिस राज्य में अभियुक्त मेले उसके अनुसार 
उसकी गिरफ़्तारी ज़ायज़ समझी जाय और यदि बह अपराध्य उसी राज्य में 
किया जाता, तो वहां भी अभियुक्त दोपी होता । 

पांचवीं शते--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समभे जायंगे--- 

( १२ ) क़त्ल । 

( २ ) क़त्ल करने का प्रयत्न । 

( ३ ) उत्तेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मनुष्य-वध । 

( ४ ) ठगी। 

( ४ ) विष देना । 

( ६ ) ज़िना-बिल॒-जन्न ( बलात्कार )। 

( ७ ) सखझ्त चोट पहुंचाना । 

( ८ ) बच्चों का चुराना। 

( ६ ) छवियों का बचना । 

( १० ) डकेती । 

(११ ) लूट । 

(१२ ) सेंघ लगाना । 

( १३ ) मवंशी की चोरी । 

( १४ ) घर जलाना । 

( १४ ) आलसाज़ी । 

( १६ ) जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का चलाना । 

( १७ ) दंडनीय विश्वासघात । 

( १८ ) माल अशसबाब का हृज़्म करना, जो दंडनीय समभा जाय । 

( १६ ) ऊपर लिखे हुए अपराधों में मदद देना । 


छुठी शर्ते>>-ऊपर लिखी हुई शर्ता के अजुसार अपराधी को 
गिरफ्तार करने, रोक रखने या खपुर्दे करने में जो ख्ने लगे, वह उस सर- 


घांसवाड़ा राज्य का इतिहास श्द्व९ 


हनी फन्‍र 3 जि. अऔ-> ७८ जी 0. 3० आ ऊन 5३ 5 5 5. लक >>, _ल> #.. >आ +५ 7५ ०५ 5 #३ _अ लव, ८25 5 52० ० जन 3 ली, आप टओ बओ ४5 / 2 ४७ १+व 


कार को देना पडेगा, ज्ञी अपराधी को तलब कर। 
सातवां शतें--ऊपर लिखा एआ अद्ददन'मा तब तक जारी रहगा, 
अब तक अहदनामा करनवाली दोनों सरकारों में सं कोई उसके तोड़े जाने 
के सम्बन्ध में अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे । 
आठवीं शते--इस( अहदनाम )पें जो शत दी गई हैं, उनमें से 
किसी का भी ऐसे किसी अहृदनाम पर असर न होगा, जो दोनों पक्षों के 
बीच इससे पहले हो चुका है, सिवा किसी श्रहदनामे के उस अंश के, जो 
इसके विरुद्ध हो । 
यह अहदनामा २४ वीं दिसम्बर इं० स० १८८८ (मिती पीष खुदि १ 
वि० सं० १६२५ ) को बांसवाड़ में हुआ | 
( हस्तादार ) ए० आर० ई० हचिन्सन, 
लफ्सटिनेंट-कनेल, स्थानापन्न पोलिटिकल 
मेवाड़ । 
बांसवाड़ा के महाराबल का इस्ताक्षर और मुहर । 
( हस्तात्षर ) मेयो 
ता० ४ वीं माचे ईं० स० १८६६ (मिती चेन्र बदि ८ वि० सं० १६२५४) 
“को फ़ोटे विलियम ( कलकत्ता ) में दिन्दस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर 
जेनरल ने इस अद्ददूनामे की तस्दीक़न की 
( हस्ताक्षर ) डब॒त्यू० पुस० सेटनकर, 
सेक्रेटरी, गवर्न॑मेंट ऑय इंडिया, फ़ारेन 
डिपाटमेंट । 
अट्टारह वर्ष के पश्चात्‌ इस अ्रद्ददनामे में जो थोड़ा परिवत्तेन हुआ, 
वह नीचे लिखे अजुसार हे-- 
ता० ४ वीं माचे ० स० १८६८ को अग्रेज़-सरकार और बांसवाड़ा 
रियासत के बीच अपराधियों को सॉपने के बाबत ज्ञो अहदनामा हुआ था 





( $ ) एचिसन; ट्वीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदज (8० स० १६३२ ); 
जि० ३, ६० ४७२९-७७ । 


श्द्वर ... शजपूताने का इतिहास 
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ओर चूंकि अंग्रेज़ी इलाक़े स भागकर बांसवाड़ा राज्य में पनाह लेनवाले 
मुजरिमों को सोपने के लिए उस अद्ददनामें में जो प्रणाली निश्चित हुई थी 
वह अनुभव से अंग्रेज़ी राज्य भें प्रचलित क़ानूनी बताव से कम आखान 
ओर कम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा अग्नज़ सरकार 
तथा बांसवाड़ा राज्य के बीच यह शर्ते हुई है कि भविष्य में अहदनामे की 
थे शर्ते, जिनमे म॒जरिमों को सखुपुर्दे करने की कार्रयाई बतलाई गई हे, 
झ्ोश्नज़ी इलाके से भागकर बांसवाड़ा राज्य म॑ आश्रय लेनेवाले मुजरिमों 
को सॉपने के विषय में न लगाई ज्ञायगी, लेकिन इस समय पेस प्रत्येक 
विषय में अ्रग्रेज्ञी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य- 
धाही द्वोगी । 
आज ता० २७ वीं जुलाई इ० स० १८८७ ( मिती भ्रावण सुदि ७ बि० 
से० १६४४ ) को बांसवाड़ा में हस्ताच्तर हुए । 
( दस्ताक्तर ) मद्ारावल बासवाड़ा 
( दृस्ताक्तर ) ए० एफ० पिन्हे, लेफ्टिनेंट, 
अस्िस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट बांसवाड़ा 
तथा प्रतापगढ़ । 
( दृस्तात्तर ) डफ़रिन हे 
वॉइसरॉय एण्ड गवनेर जेनरल आन 
ईंडिया। 
ता० २८ मार्च ईं० स० श्८ष८ ( मिती द्वितीय चेत्र बदि १ वि० से० 
१६७४ ) को फ़ोट विलियम ( कलकत्ता ) में द्विन्दुस्तान के वाइसरॉय और 
गवनर जनरल ने इसको मंजूर करके इसकी तसदीक़ की | 
( दस्तखत ) एच० एम० ड्यूरंड, 
सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आँद्व इंडिया, फौरन 
डिपाटमेंट । 
( १) एवचेसन; ट्वीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदज़ (ई० स० १६३२ ); 
जि० ३, ए० ४७७-७५८ । 
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बांसवाड़ा राज्य का इतिहास श्च्३्‌ 


मेवाड़ के पोलिडिकल पएर्जेट के अधीन मेवाड़, हूंगरपुर, बांसवाड़ा 
और प्रतापगढ़ के राज्य होने से वहां काम अधिक रद्दता था, जिससे वहां 
बांसवाड़े में असिग्टेन्ट पेलि- एक अंधिस्टन्ट नियत किये जाने की मांग चल रही 
टिकल एर्जट का नियत देना थी। इधर फिर बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के झगड़े 
में उक्त पोलिडिकल एजेंट के पास कार्य बढ़ गया । फलतः ई० सू० १८६६ 
( वि० स० १६२६ ) में पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की अधीनता में राजपूताना 
पर्जेली का हेडकलक पारसी फ्रामजी भीकाजी बांसवाड़ा भें असिस्टोन्ट 
पोलिटिकल पर्जेट नियत किया गया और ई० स० १८१८ (वि० सल० १८७५) 
की सेध्रि की धारा & के अनुसार उसके वेतन आदि के पंद्रह हज़ार रुपये 
सालिमशाहद्दी ( कलदार ११७४१ रू० १० प्याने ) वार्षिक बांसवाड़ा राज्य 
के ज़िम्मे लगाये गये । फिर वही अफ़स्तर प्रतापगढ़ राज्य के असिस्टेन्ट 
पोलिटिकल पजेंट का कार्य भी करने लगा, जिससे ई० स्ू० १८८७ ( बि० 
सं० १६४१ ) में इस इुक़म में परिवत्तेन होऋर दौरे व अमले के वेतन का 
घाजिवी दिस्‍ससा जोड़कर असिस्टन्ट एञंट की तनझ्वाह के पांच सौ 
रुपये माहवार से अधिक रक़म वांसवाड़ा राज्य से न लेता स्थिर हुआ । 


फिर ई० स० १८८६ ( बि० सं० १६४६ ) में इस विपय में बांसवाड़ा राज्य से 


फेवल पांच हज़ार रुपये वार्षिक लेना तय रहा और जो १८००० रूपये ई० 
स० १८८४ ( वि० सले० १६४१ ) तक बाक़ी रह गये थे, वे चढ़े हुए खिराज़ 


में जोड़ लिये गये । 





( १ ) ज्वाज्ञासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि? १, ए० €२९। 

(२) पएबिसन; द्वीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदज़ (इई० स० १६३२ ); 
जि० ३, ९० ४४६ । 

( ३ ) पही; ए० ४४६ । 

(४ ) वही; ए० ४४६ | 

बांसवाड़ा में रहनेवाला यह पोलिटिकत्ञ अफ़सर पहले असिस्टेन्ट पोलिटिकल 


एजेंट बांसवादा कहलाता था। फिर प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध उससे हो जाने पर 
वह असिस्टेन्ट पोक्षिटिकल एजेंट बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ कहलाने लगा । कई घर्ष पीछे 


श्द्छ राजपूताने का इतिहास 
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रोगियों आदि की चिकित्सा श्रब तक पुरानी रीति से द्वी होती थी. 
ओर विशेषतः काड़ू-फूंक तथा देशी दवाइयों-द्वारा उपचार किया जाता था। 
वि० सं० १६२६ (६० स० १८६६-७० ) में मद्दारावल 
ने अपने यहां, एक हकीम नौकर रक्खा। फिर 
एक देशी डाक्टर अग्रेज़ सरकार से मांगा । इसपर ई० स० १८७० अगस्त 
( वि० स० १६२७ ) में वद्दां पर अश्नेज़ी चिकित्सा प्रणाली का प्रास्ंभ 
द्वोकर अस्पताल खोला गया और चेचक का टीका लगाने की भी 
व्यवस्था हुईं ' 

वि० से० १६२७ मार्गशीष ( ई० स० १८७० नवम्बर ) में आरीवाड़े 
का राठोड़ ठाकुर ऑंकारसिह, जो प्रथम वे का सरदार था, मर गया । 


घ्रस्पताल का स्थापना 


; उसको पिश्रवा स्त्री ने परबतर्सिह को सब लोगों 
पा हे (५० होना. की सम्भति से गोद ले लिया, परन्तु मद्दारावल ने 
आकारालद की ग्रोइनशीनी भी बेकायदा समझ 
रक्‍खी थी, क्योंकि ओरोबाड़े के ठाकुर प्रतायसिंद का सम्बन्धी दोलतसिद्द, 
जो श्रोंकारसिह की अपेत्ता समीपी सम्बन्धी था, विद्यमान था । इसलिप 
ओंकारासह को सृत्यु हो जाने पर महारावल ने दौलतर्सिद्द का स्वत्व वबाजिय . 
समभ, उसका पक्ष जिया | फिर उस( महाराबल )ने परवतर्सिह को धोखे 
से बुलाकर बांसवाड़े में छेद कर लिया और ओऑंकारसिंह की सत्रीकी 
इच्छा के त्रिरुद्ध दौलतसिद्द को वद्दां का मालिक बना दिया। इससे सब 
सरदार बिगड़ डठे | उन्होंने दोलता्सिह से जाधि-बद्िप्कृत की भांति व्य- 
धद्दार किया और कुबानिया के ठाकुर की गमी के अवसर पर याषिक भोज 
में दोलतरसिद्द को न वुलाया, जिससे महारावल ने नाराज़ होकर कुवानिया 
फे ठाकुर के रिश्तदार को बुलाकर क्रेद कर शिया | इसपर राज्य के 
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जब से इंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्रतापयढ़ राज्यों का सम्बन्ध मेवाड़ की पोलिशटिकल एजेंसी 
( फेर राजेडेंसी ) से एथक्‌ हुआ, तब से उक्त असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट का पद्‌॒ टूट 
कर वही अक्सर दक्षिणी राजपूताने का पोलिटिकल एजेंट कहलाता है । 


( १ ) भरुशी उवालासहाय; यक्राये राजपूताना; जिरदु १, ए० <२५१-४२ । 


घांसवाड़ा राज्य का इतिहास श्द५ 


जी आन 5 >ाओ &ाओ बह रे. "# न के _ी 5 ३ 7४8 हो 5 हि, न ७ हट 2. <उन्द 


जागीरदारों और गढ़ी के राव रत्नसिद ने मद्धायवल के विरुद्ध पोजिटिकल 
पजुँट के पास शिकायत की । तब पोलिडिकल पएजंट ने ज्ञाति के मामले 
में मह्ारावल फो हस्तक्षेप करन का अधिकार न होना बतलाकर कुवा- 
नया के ठाकुर के रिश्तेदार को छोड़ देने के लिए लिखा, जिसपर महा- 
रावल ने डसको छोड़ दिया । 
मेवाड़, इंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राज्यों म॑ भील आदि 
जरायम पेशा लोगों को दवाने के लिए मकरानी तथा विलायती नौकर 
विलायती और मकरानी.. रकेखे जात थे, जिनशे भील और मीने दबे शुए तो 
लोगों को नौकरी से अवश्य रहते थे, परन्तु थे भीलों आदि के साथ 
लग बड़ा कठोर व्यवद्दधार करते थे । बे उन लोगों को 
अधिक खूद पर रुपये उधार दकर उनके बाल-बच्चों को गिरयी (रहन ) 
लिखवा लेते थे और जब रुपया नहीं मिलता तो वे भीलों पर सख्ती करते 
तथा उनके बाल-बच्चों को छीनकर उनको लॉडी या शुलाम बना लेते थे | 
इसपर भील आदि ऋकुद्ध होकर वदाभी-कभी घिलायती लोगों को मार भी 
डालते थे | इससे फ़साद बढ़ जाया करता था ओर उच्चको दबाने में ब 
परिश्रम उठाना पड़ता था। उन्हीं दिनों इंडर राज्य के पोसिना ठिकाने का 
सरदार विद्रोही हो गया । उस समय पातगर्वा ठिकाने ( भोमट, मेयाड़ ) के 
' चिलायती नोकर भरी आकर पोीसखिना के सगदार के शामिल हो गये, जिससे 
फ़साद बढ़ गया | अन्त म॑ जब अमश्नज़ सरकर न उन लोगां के पृथक होने 
पर ही शांति स्थापित होने की सम्भावना बखी तो उसने डक्त राज्यों को 
उन्हें नोकर न रखने को सलाह दी, जिससे बड़ी कठिनता से पठानों को 
नौकर रखन की प्रथा बंद हुई ऋोर ई० स० १८७०-७१ ( ग्रि० स्रू० १६२७ ) 
से वे बांसवाड़ा राज्य से भी पृथक किये जाने लगे । 
उन्द्दी दिनों गुढ़े का ठाकुर घिम्मताशिद बांसवाड़ा राज्य की श्राज्ञा 
की उपेक्षा कर विद्रोही हो गया । हब उहका उपद्रव बड़ गया तो शाप्य ने 


( १ ) मुंशी ज्वालासद्दाय, चक्राय राजपुताणा; जिलदू १, पृ० £३२। 
( २ ) चद्दी; ४० ९३३ । 
ग््छ 


श्८६ राजपूताने का इतिहास 
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उसको गिग्फ़्तार करने के लिए रेना भेजी, जिसका 
कऋश्बार उसने मुक़ावला किया । अत में ३० स० १८७१ 
ता० १७ मई ( थि० से० १६८८ ज्यष्ठ बदि १३ ) को 
उसका राज्य के सिपाहियों से युद्ध छुआ, जिस ने दाथ से मारा 
गया । 

बाँसवाड़ा राज्य में गढ़ी का टिकाना प्रथम वर्ग का है और कुशल- 
गढ़ के समान वह भी दो राज्यों का ज्ञागीर दार है अणोत्‌ टूंगरपुर की तरफ़ 


गुढ़े के ठ/कुर हिम्मताराह का 
बिद्र।हं। हा।कर मारा जाना 


गढ़ी के राब रत्नर्तिह और... से भी उसको चीतरी की जागीर पाप्त हैं। गढ़ी का राव 
महारावल के बीच मना- रत्लसिह उदयपुर के मद्दाराणा शंभुर्सिह का श्वसुर 
मालिन्थ होना था, अतपएव उक्त महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने 

के लिए ईं० स० १८७१ ( थि० से० १६२८) में डसको राब का खिताब 
दिया, जिससे महारावल नाराज़ हुआ, क्योंकि रत्नर्सिह को खिताब लेने 
के पूथे उससे आज्ञा लनी चाडिये थी | महागावल की नाराजगी के दूसरे 
कारण ये भी हुए कि उस( राव रत्नासह )ने निःसंतान होने से महा- 
रावल की आज्ञा के बिना ही एक लड़के को गाद ले लिया तथा संगीन 
मामलों के अपराधियों को पोल्िटिकल अफसरों के मांगने पर भी नहीं 
सोंपा । मद्दारावल ने उसके बाग के कुछ दिस्स को सड़क बनाने के बहाने 
से ले लिया और उसके इल[क़े भ॑ सहसूल राहदारी, ज्ञो माफ़ था, वसूल 
करना आरसम्स किया । इसपर राव रत्नलिंद ने पोलिटिकल अफ़सरों के 
पास महाराबल की शिकायत की । अन्त में राव रत्नार्सिह ने, जो समभदार 
आदमसी था, लोगों के समझाने से मह[रावल से मेल कर लिया। महारावल 
ने उसका राब का खिताब बद्दाल रकझुखा, वाग् के एवज़ में दूसरी ज़मीन 
दे दी और महसूल राहदारी के लिए सेतोपषप्रद निबटारा कर दिया। पीछे 


(१) दीरविनो३इ; भ्यग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां । वकाये राजपूताना; 
जिल्द १, '४० «३२ । 

( २) वीरविनोद; भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां। उ्वाज्ञासद्ाय; वक़ाये 
रामपूताना; जिल्द १, ४० २३१ । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास श्ट्७ 
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से ज़ब वि० से० १६३१ (इं० स० १८७४ ) में कोठारी चिमनलाल बांसवाड़ा 
के मंत्री पद से पृथकू किया गया तब महारावल् ने राथ रत्नासेह्द को 
अपना मनन्‍्तरों बनाया' । 

उस समय तक बांसवाड़ा राज्य में शिक्षा का प्रचार प्राचीन शेली पर 
था और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालकों के पठन-पाठन की 


कोई व्यवस्था न थी । राजपूत तो शिक्षा से दूर 
बांसवाड़ा में पाठशाला को 


स्थापना रहत ही थ, ब्राह्मण, महाजन आदि भी थोड़ा बहुस 


जहां उनको अवसर मिलता, निद्ञी तौर पर कुछ 
सीख-कर काम चलाते थ । उन दिनों विशषतः जन यतियों के उपा- 
श्रयों में ही पढ़ाई होती थी, परन्तु पठनपाठन की शली ऐसी थी कि 
जिससे न तो विद्यार्थी शुद्ध लिख सकत ओर न पढ़ सकते थे। अतएव 
इस स़राबी को मिट्वने के लिए दि० स० १६श८ (इं० स० १८७१-७२ ) में 
बांसवाड़ा में हिन्दी की शिक्ष्य के लिए राज्य की ओर से एक अध्यापक 
नियत होकर राज्य के व्यय से मदरसा स्थापित किया गया । 
उन्हीं दिनों बि० से० १६२७ (ईं० स्० १८७० ) में बांसवाड़े में 
वखिटरियों आदि पःचाने के लिए खरकार को तरफ़ से डाकखाना खोला 


हु गया, पर आय कम टानत से इ०स० १८७१ क माच 
डाकखाना खाला जाना 


क्त. 


मे वह बन्द कर दिया गया, कन्तु डाकखान के 
बिना जनता को कष्ट होते लगा । इसपर महागावल ने अगश्रेज सरकार से 
लिखा! पढ़ी की, जिससे जि? से० १६३९ मागशीव खदि ६ (६० स० १८७५४ 
ता० १४ दिसंबर ) को स्थायी रूप से वासवराट में हाकरख्ाना खोला ज्ञाकर 
खेरवाड से डाक की लाइन का सम्बन्ध जोड़ दिया राया । 

धनवान लोगों में दास दासी रखने की प्रथा थाद्वीन है और उच्च 


( १ ) वीरविनोद; भाग दूसरा, प्रकरण स्यारहवां । ज्याज्नासहाय; वक़ाये राज- 
पूताना; जि० १, ए० <३१ । 

( २ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जिल्‍लदु १, ए० ४४२ । 

(६ ३ ) वही; ए० €२३ । 


श्य्द राजपूताने का इतिहास 
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झेणी के ब्राष्टण, छत्िय, देश्य आदि काम-काज के लिए दास-दासियों को 
रखते & | प्रतिष्ठिस राजपूतों का काम बिना दास 
दासी के चल दी नहीं सकता । उनके यहां दास- 
दासियों का होना प्रतिष्ठा का चिह्न समझा जाता हे और प्रायः कन्या के 
विवाह के अवसर पर दास-दासी उसकी परिचर्या के लिए दहेज में दिये 
जाते हैं । इसके लिए दर्क्षक्ष में गरीब लोग आपत्ति के मारे अपने बाल 
बच्चे दूसरों को (ज्ञो उनका निवांह कर सकें ) प्रसन्नता से दे देते या 
आवश्यकता पड़ने पर बेंच देते थे। पुसे बाल बच्चों को संपन्न लोग अपना 
दास-दासी षनाने के लिए दो लेते थे | इस्त दासप्रणात्यी से मनुष्य-विक्री की 
प्रथा बढ़ती ज्ञाती थी, अतः अग्रेज़ सरकार ने इस प्रथा को मिटाने के लिए 
मनुष्य-वित्री को दंडनीय अपराध ठहराया | इसपर देशी राज्यों का भी इस 
तरफ़ ध्यान शाकर्पित हुआ और वे दास-प्रणाल्री को मिटाने के लिए यत्न 
करने लगे । शहारावल्न लब्मएणलिद्र में भरी इस बात को स्वीकार कर दास- 
प्रथा रोकने के देतु मनुष्य-विक्री को रोकने की आज्ञा प्रचलित की, तो भी 
किसी न किसी रूप में अब तक बह प्रथा कुछ कुछ जारी है | 
सोदलपुर का दल्ला रावत भीलों का एक मुखिया था । वि० छे० 
१६२६ ( ई० स० १८७२-७३ ) में महारावल हे उसका विरोध हो गया, 
जिसका कारण यह था कि महारावल उसकी पाल 
से बराड़ कः दो हज़ार रुपया वसूल करना चाहता 
था, जब कि वह असली नो सौ रुपये ही बतलाता 
था । ज्ञब राज्य ने डससे पूरे दो हज़ार रुपये वसूल करने के लिए दस्तक 
( धोंस ) जारी की ठो चद्द गांव छोड़कर बांसवाड़ा राज्य से प्रतापगढ़ 
राज्य में आकर शाबाद हो गया । घह यथासमय आठ हज़ार मनुष्यों की 
अमीयत इक टी कर सकता था। इसलिए जब पोलिटिकल अफ़सरों को फ़साद 
की आपका ह६ई ठब उन्दोंने महारायल से दल्ला को सममकाकर अनुयायी 
दा लेने की सिफारिश की। इसपर महारावलत न उससे समभोता कर 


दास-प्रथा की रोक होना 


साइलपुर के दल्ला रावत का 
बसेड। करना 
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( १ ) बल्ाये राजपृताना; जिददु १, ४० <४२-४४६॥। 


बासवाड़ा राज्य का इतिहास ८८ 


लिया, परन्तु उस दक्ला )ने अपने स्वश्वाव को नहीं छोड़ा और बांसवाड़ा 
लौ:ने के बाद भी प्रतापगढ़ राज्य में आकर वारदातें की । 
सिपाही विद्रोह के समय का पक अपराधी सआदतखां, जो इंदौर 
२ज़िडेंसी के बांगियों का प्रमुख था, यहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी इधर 
््ि उधर छिपते रहने के कारण गिरफ़्तार नहीं होता 
58 5 यह क था । फिर वह बांसवाड़े में जाकर राज्य में जमा- 
दार के ओहदे पर नौकर हो गया और लगभग दस 
चपे तक वहां नौकर रहा, परंतु उसको किसी ने न पहचाना । वि० सं० 
१६३० मागशी्षं (ई० स॒० श्८७३ नत्रेरर ) में वह असिस्टेन्ट पोलिटिकल 
पजंट तथा पोल्िटिकल पर्जंट मेवाड़ कनेल हच्चिन्सन की विद्यमानता में 
बांसवाड़े मं पकड़ा जाकर ईं० स० १८७४ जनवरी ( बि० से० १६३० 
माघ ) में इंदौर भजा गया | 
बोरी और रेचेरी नामक गांवों के लिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 
राज्य का परस्पर भगड़ा चल रहा था। घह वि० सं० १६३१ (ई० छत० १८७७ 
घबांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ र।ज्या के सितम्बर ) मं वशुत ही बढ़ गया, जिसमें प्रता- 
के बीच सीमा संबन्धी पगढ़ के २६ आदमी मारे गयेऔर ४४ घायल हुए तथा 
कंगड़ा दाना प्रतापगढ़ का माल भी लूट लिया गया | इस भगड़े 
में बांसवाड़े के दो आदमी मारे गये औ्और चार घायल हुए। अ्रेत में पोलि- 
टिकल पज्जंट-द्वारा इस मामले की सहकीकात होने पर फोठारी चिमन- 
लाल, कामदार ( दीवान ) बांसवाड़ा, पए पक हज़ार रुपया जुर्माना किया 
जाकर वह दस वर्ष के लिए निर्वास्तित कर दिया गया। पांच दूसरे अहल- 
कार, जो इस भूगड़े में सम्मिलित थे, पांच-पांच वर्ष के लिए केद किये 
जाकर उदयपुर के ओलखाने में भेजे गये | फिर मेजर गनिंग दोयम कमा- 


( १ ) वक़ाये राजपूताना; जिल्‍द १, ४० <४४७। 

( २ ) वही; जमिलद १, ४० ९४५ । 

( ३ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण ११ वें में कोठारी चिमनज्ञाल से दुस हजार 
रुपये झुरमाना लेना लिखा दे । 


१६० राजपूताने का इतिहास 


न्डेन्ट मेवाड़ भील कॉप्स ने मौक्ते पर जाकर उचित फ़ेसला कर. दोसों 
राज्यों की सीमा पर मीनार खड़े करवा दिये  । 

इसी प्रकार बांसवाड़ा राज्य का प्रतापगढ़ के साथ एक दूसरा गुक़- 
दमा अजंदा गांव के बाबत था, जिसपर बांरूवाड़ा राज्य ने ई० स० १८६० 
( वि० सं० १६१७ ) से बलपूर्वक &धिकार जमा लिया था। यह मुकुदमा 
ईं० स० १८७४-७४ ( वि० सं० १६३१) में फ़ेसल हुआ, जिसमें उक्त गांव 
पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया जाकर बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ 
से जो पत्र सुबुत में पेश हुप वे जाली माने गये । इस घटना से अंग्रेज़ 
सरकार का महारावल के प्रति विश्वास उठ गया ओर उसकी बड़ी बदनामी 
हुईं । फलत: उसकी सलामी की ४ तोपे छः वर्ष तक के लिए ई० स॒० 
१८६६ (बि० से० १६२६) में घटाई गई, जो ई० सख० १८७६ (वि० से० १६२६) 
तक न बढ़ीं । 

बांसवाड़ा राज्य के अन्तर्गत चिलकारी सथा शेरगढ़ के भील उद्दंड 
थे, जिनकी दोहद, रुंथ आदि में डपद्बव करने की बहुस शिकायतें होती थीं। 
गढ़ी का राब उनको खसॉपन और गिरफ़्तार करने 
में उज्ध करता था, इसलिए वे लोग सज़ा से वच 
जाते थे । वि० सं० १६३० (ई० स॒० (८८७३-७४) में बांसवाड़ा तथा कुशलगढ़ 
के भीलों ने उपद्रव कर सेलाना और भाचुआ राज्य में ज्ञाकर वारदातें कीं। 
इसपर भोपावर के पोलिटिकल एजेंट ने मालया भील कॉप्से की कम्पनी वहां 
के प्रबंध के लिए नियुक्त की | उधर पोलिडटिकल एजेंट मेवाड़ ने वांसवाड़ा 
ओर कुशलगढ़ के भीलों को अपने इलाके से दूसरे इलाक में जाकर चार दातें 
करने से रोकने के लिए दबाव डाला और मेजर कनकेड को आवश्यकता 


भीली का उपद्रव 


( १ ) वकाये राजपूताना: जिल्द्‌ १, ए० रण । 

( २ ) वही, ए० ४९० । वीरविनोद; भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां । 

(३ ) एचीसन; टीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज्ञ (० स० १६३२ ); जि० 
३, ४० ४४६ । असंकिन; गेज़ेटियर आरॉवू बांसवाड़ा स्टेट; ४० १६५ । 

( ४ ) वक़ाये राजपूताना; जिल्‍ुदु १, ४० १४६ ॥। 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १७१ 


होने पर सहायता देने के लिए लिखा। तब बांसवाड़ा राज्य ने अपने इलाफे 
के प्रबंध के लिए एक योग्य अफ़लर नियत किया, परंतु भीलों का 
डपद्रव न रुका । इस उपद्रव का कारण यह था कि उस वर्ष पेदावार थोड़ी 
हुईं थी तथा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा राज्यों के सीमा के भगड़े से उत्ते- 
जना बढ़ गई थी । इं० स० १८७४ फ़रवरी ( थि० से० १६३० फास्गुन ) में 
पोलिटिकल अफ़सर ने कुशलगढ़ पहुंचकर वहां के स्वामी को पूरी ताकीद 
ओर सरूती की तब कुछ बन्दोबस्त हुआ' । उसके दूसरे वर्ष ही मोरी- 
खेड़ा व पीयलखूट ( इलाक़े बांसवाड़ा ) के वीच फ़साद हो गया, जिसका 
मुख्य कारण यह छुआ कि पीपलखूट के भीलों ने मोरीलेडायालों के 
विरुद्ध एक डकेती की मुखबिरी की, जिससे उत्तेजित होकर तीन-चार 
वर्ष तक मोरीखेड़ायाले बारदातें करते रहे और ईं० स० १८७४५ जून 
( थि० सं० १६३२ ) में मोथीखेड़ायालों ने ओ्रकारिया राबत की प्रमुखता 
में पीएलखूँटबालों पर आक्रमण क्िया, जिसमें उनके दो आदमी 
मारे गये, एक की नाक कट गई और गांव लूटकर जला दिया गया। 
जब बांसवाड़ा के अहलकार उस भगड़े का फ़ेसला न कर सके तब 
गअसिस्टेन्ट पोलिटिकल एजुंंट ने मोरीखेड़ा में आकर दोनों स्थानों के 
मुखियों को बुलवाकर परस्पर राज़ीनामा करवा एक दूसरे के द्ाथ से 
अफ़ीम पिलवाई तथा एक गड़ढ़ा खुदवा दोनों से डसमें पत्थर डलवाकर 
इस आशय से मिट्टी भरवा दी कि आपसी द्वेष को सदेव के लिए ज़मीन 
के भीतर गाड़ दिया दे । 
मोरीखेड़ा गांव घने जंगल में हे, जहां राज्य के अहदलकार नहीं जाते 
हैं। जब असिस्टेन्ट पोलिटिकल पजञजंट के अरदली ने, जो भील ज्ञाति का था, 
समभाया तब उक्त गांव का मुखिया दवा व श्रोकार्था रावत, पहाड़ से 
उतर आये, जो रात दिन वह्दीं केम्प में रहते और दूसरे लोग इस स्नरयाल 
से कि शायद फौज्ञ मंगवाकर उनपर हमला किया जाय, रात्रि के समय 





( $ ) वक़ाये राजपूताना; जिल्‍दु १, ए० €४७ । 
(२ ) वही; ए० €४८। 


१७२ राजपुताने का इतिहास 
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पहाड़ों में चले जाते थे ।ई० स्व० १८७४५ दिसमस्वर (वि० सं० १६३२ पौष) में 
चिलकारी गांव में चटाथला और अ्रग्नेज्ी इलाके के भील लड़ पड़े, जिसमें 
दोनों तरफ़ के दो-दो आदमी मारे गये । 
वि० सं० १६३२ आश्िन ( ई० स० १८७५ जुलाई ) में बांसवाड़ा 
राज्य का असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट पारसी फ़ामजी भीकाजी उदयपुर 
लेक़्टिनेन्ट चाल्स येट का. के मद्दाराणा सज्जन्सिद्द का गार्जियन नियत होकर 
असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट चला गया, तो उसके स्थान पर लफ्पिनेन्ट चाढ्से येट 
नियत होना बांसवाड़ा में रहकर अ्रसिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट 
का काये करने लगा । 
श्रीमती महाराणी विकक्‍टोरिया फे एमस्प्रेस आब इंडिया ( था 97085 
अंग्रेज सरकार के यहां. 70४8 ) पद्वी धारण करने के उपलक्ष्य में ई० 
से महारावल के लिए स॒० १८७७ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६३३ 
भेंडा आना माघ वदि ३२) को भारत के तत्कालीन बॉइसराय 
झौर गवर्नर-जनरल लॉडे लिटन ने दिल्ली में एक बड़ा दरबार किया, 
जिसमें भारत के सब नरेश और प्रतिष्ठित पुरुष निमंत्रित किये गये थे । 
महारावल लच्मणुसिंद्द उस बृहत्‌ द्रबार में सम्मिलित नहीं हुआ । इस 
द्रबार में उपस्थित नरेशों को मद्दाराणी की तरफ़ से राजकीय निशान 
( फडे ) वॉइसराय-द्वारा बांदे गये, तदनसार बांसवाड़ा राज्य के लिए 
बांसवाड़े मं पोलिटिकल एरजेंट-द्वारा केडा आने पर मद्दारावल ने उसे 
दरबार कर श्रहणु किया। 
बांसवाड़ा राज्य का अधिकांश भाग भी अन्य राज्यों की भांति 
ज्ञागीरदारों के अधिकार में दे और खालसा फी भूमि कम है । महारावल 
लच्मणसिह के समय बांलवाड़ा राज्य के सरदार 
इतले निरंकुश हो गये कि वे महारावल्र की श्ाज्ञा 
की कोई परवाद्द नहीं करने लगे । उनका साहस यद्दवां तक बढ़ गया कि 


सरदारों से समभौता द्ोना 


(१ ) पक्राये राजपूताना; जिरदु १, प० ४४६ । 
( २ ) पही; प० ९९१ । 





बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 
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है औन्‍ा जरा त 5. 


एजेंट गवरनेर जनरल राजपूताना के बुलाने पर भी केवल कुछ सरदार 
उपसिथत हुए | किस सरदार को कितनी अवधि सक सेना के साथ सवा 
करनी चाहिये, राज्य के दफ्तर से इसका कुछ भी सही हाल नहीं मिल 
सकता था। सरदार स्पष्ट रूप से यहां तक कहने लग गये थे कि रियासत 
केवल खिराज ले सकती है, डनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती। वे अपराधियों को सॉंपने में उञ्ध करते थे, क्योंकि अपराधियों-दारा 
डनको धन मिलता था | उनका यह भी उज्ज था कि हमसे खिराज 
के अतिरिक्त और भी रक़म ली जाती दे तथा मद्दारावल प्रतिष्ठा 
के अनुसार हमारा सम्मान नहीं करता | अलिस्टन्ट पोलिट्िकल एजेंट के 
समभाने पर महारावल ने सरदारों का उचित सम्मान करना आरंभ किया 
ओर खिराज में मी थोड़ी छी कमी कर उनको शांत करने की च्लेष्टा की, 
परंतु कुशलगढ़ ओर गड़ी के सरदारों से समझौता नहीं दो सका, 
जिससे यद्द रझूगड़ा बढ़ता दी रद्दा। अत में थि० से० १६३६ फाल्मुन 


स॒ुदि ७ (ईं० स० श्वूमई ता० १५ माल ) को नीचे छिखा समभौता 
हो गया-- 


धो ना ७ ४ 05 ही # 9, हक # १७. बम फेज त भ भ्ज चर 


सरदारों की शिकायतें 


(१) दशहरे के त्यौहार के अवसर 
पर राजधानी में सरदारों के 
आने पर मह।रावल को चाहिये 
कि पहले वह उनके डेरों पर 
जाकर उनस मिले । 

(२) जिनको सदेव राज्य से भोजन 
मिलता आया द्वे, उनको मिलना 
चाहिये । 

(३) जिनके यहां मद्दारावल के 


रशसतोड़े से कांसा ( भोजन का 
44 


पहारायल का निशेय 


देश पर सरद्परों की दरमज़्यास्त 
आते पर मद्धारावल उनसे मुलाक़ात 
कप के ७. हम | चर 

के खिए डर जान का हुक्म देगा और 


जआयगा । 


भिन सरदारों के यहां भोजन पहुं- 
चता दे, बद पहुंचसा रहेगा । 

यह महारायल की इच्छा पर 
निर्भर हे । 


१६९४ 
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थाल ) पहुंचता हे, उनके यहां 
बद पहुचना चाहिये। 

(४) जब दम महारावल के पास 
मुजरा करने को जायें तब इमार/| 
मुजरा स्वीकार किया जावे । 

(५४) जब हम द्रवार में मुजरा करने 
को जायें तब हमारे सेवक साथ 
रहें । 

(६) ताज़ीमी सरदारों क कुंवरों को 
सिंहवाहिनी मार्ता के मंदिर तक 
घोड़ों पर चढ़े हुए ज्ञान दिया 
जावे ! 

(७) जब मदारावल बेठ जायेंगे, तब 
हम अपनी-अपनी नियत बेठक 
पर बेठेंगे । 

(८) जहां कटद्दीं मद्दाराबल जाय॑ंगे 
बह्ां दम उनके साथ रहेंगे, पर 
कामदार आदि के साथ न 
ज्ञायंगे । 

(६) ज्ब किसी सरदार के यहां 
कोई आवश्यक कार्य दोगा, 
तब वह महारावल के साथ नद्दीं 
जञायगा । 

(१०) खांद' और खूरपुर के महा- 
राज़ महारावल के साथ एक ही 
थाल में भोजन करें ओर हुका 
पिर्य । 


3७ ७७.> जज ५७धत फिल्मी क्‍भच९७८र क्‍ाीज 0. 





राजपुताने का इतिद्दास 
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यह बात मद्दारावल की इच्छा पर 
निर्भर है । 


सरदारों के साथ दरीखाने में ऐसे 
सेवक जा सकंगे, जो उच्चके योग्य 
द्वोंगे । 

जोसदा से आते हैं, वे आया करेंगे। 


हे 
् 


प्रत्यीन रीति के अशुसार यटेंग | 


आवश्यकता के अनुसार आशा 
दी जायगी और सरदारों को साथ 
जाना होगा । 


इस विषय पर दख्वोस्त आने पर 
खरावश्यक काये का विचार कर 
आज्ञा दी ज्ञायगी । 


यह मद्दारावल की इच्छा पर 


निर्मर हे । 
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(११) तलवारबन्दी प्राच्चीन रीति जागीर के दर्ज और दहेसियत के 
के अनुसार ली जाबे और ज्ञिन अनुसार तलवारबन्दी पुरानी रीति 
सरदारों से वद्द नहीं ली जाती, फे अनुसार ली ज्ञायगी । 
उनसे न ली जावे । 

(१२) पोज के बारे में कोई चिढ्री पोल के संबंध में फोई चिट्ठी 
आरी न की जाय । जारी न की ज्ञायगी । 

(१३) ज्ञागीरदार नये पट्टे न लेंगे । कोई नया पद्टा न दिया ज्ञायगा । 

(१४) जब तक तलवारबंदी की रस्म ऐसा न कराया जायगा । 

न द्वोगी, तब तक कोई जागीर- 
दार मुजरा करने को न 
ज्ञायगा ! 

(१४) गोद के मामले में राज्य वी. किसी जागीर मे जब गोद लेने 
तरफ़ से कोई दस्तश्रेदाज्मी कीआवश्यकता होगी, तब ज्ञागीरदार 
नहीं होनी चाहिये । भाई-बंटे की स्त्रियां तथा संबंधी जिसे चार्दे 
और घस्वेधी उसे तय करंगे। उसे गोद ले सकेंगे और पगड़ी बंधाई' 

को रस्प पूरी कर दरबार फो इस 
कारवाई की खुचना करेंग । 

( १६) हमारी अर्जियों का जवाब. जयाब दिये जायेंगे । 


मिले । 
(१७) सीमा संबंधी सब भगड़ों का छः मास के भीतर न्यायपूर्वक 
उचित निर्णय किया ज्ञाय ।. उचित फ़ेसला किया ज्ञायगा । 


(१८) हम मेले और गणुगोर के त्यौ- सब जागीरदारों को मेले और गरु- 
द्वारों के अवसर पर उपस्थित गौर के त्यौह्दारों पर आना पड़ेगा। 

न होंगे! केवल गढ़ी और खांदू के सरदार 
गणगौर के अवसर पर न झायें और 

अपने भले आदमियों को शसवारों के 

साथ भेज दें, किन्तु आवश्यकता के 
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समय आज्ञा पाने पर उन्हें भी आना 
पड़ेगा । 
(१६) खाद का नाज जो राज्य की तय हो जायगा । 
तरफ़ से रोक लियः गया है, 
उसका मामला राज्य स तय 
दो जाना चाहिये। 
(४०) हमको जो कुछ कहना होगा, पैसा कर सकते हैं । 
वह हम बाद मियेदन करेंगे। 
सब जागीरदारों को सच्चे साथ से महारावल की आज्ञा का पालन 
करना चाहिये और मदहारावल ऊपर लिखी हुई बातों पर अमल करेंगे। मिती 
फाल्युन सुदि ७ बृहस्पतिवार वि० सं० १६३६ (ता० १४ मार्च ई० स० १८८रे )। 
ध्नुलेख 
वि० से० १६३५ में ख्िराज़ में ज्ो साड़े पांच आने फी वृद्धि की गई 
थी, उसमें से चार आने माफ़ कर दिये गये हैं | ज्ञागीरदारों ने दरीखाने का 
डज्लेख किया दे, उसका आशय यह है कि जहां दरबार हो। मिती फाल्गुन 
खुद ७ बृहस्पतिवार बि० स० १६३६ ( ता० १४ मार्च ईं० स० १८८३ ) । 
दस्तस्नतः राव गंभीरसिद, गढ़ी 
छीरू फ़तद्द सिह, खांदू 
प्रतापसिदद, देखदान 
जोराबरसिदद, कुंडला 
गुमानसिदद, भुक्रिया 
दूसद सिंह, गांवड़ा 
बलघंतसिटध्द, मेतवाला 
बरूतावरसिदद, तलवाड़ा 
छालसिह, आमजा 
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( $ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनवृज्ञ ( दं० स० १8३२ ) जि० 
३; भ्पेडिक्स सेख्या ३, घु० ११-१३ । 
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माधोसिह, सुलकिया 
गुलावासिह, कुवानिया 


इसपर सरदारों ने मद्वारावल की सेवा में नीचे लिखा राज़ीनामा 
पेश किया-- 
हम लोगों ने महारावल की सेवा में इक्कीस उज्ज पेश किये, उनपर 
आज्षाएं हो गई है, जिनकी नकल चिट्े के साथ हमको दी गई है। उसमें जो 
बातें लिखी हुई हैँ, वे सर्बंधा हम लोगों को स्वीकार हैं। हमें अब उसके 
सम्बन्ध में और कोई शिकायत नहीं है और हम फ्रेहरिस्त की तफ़्सील के 
अनुसार चलूगे। इस मामले में चतोर राज़ीनाम के दम लोग यह श्रर्जी पेश 
करतेह मिती फाण्गुन खुदि ७वि० सं० १६३६  (ता० १५मार्च ई० स० १८फरे) | 
(हस्ताक्षर) राघ गंभीरसिंद 
छीरू फ़लदसिद्द 
यलवंतसिद्द 
बख्तावरसिद्द 
गुमानासद्द 
दुलहसिद्द 
लालसिट्ट 
अमरासिद 
प्रतापसिद्द 
ज़ोरावरसिद्द 
उपयुक्त राज़ीनामा पेश हो जाने पर सरदारों का बखेड़ा मिट गया, 
परन्तु शासन नीति में कुछ भी परिवत्तेन न होने के कारण अ्रव्यवस्था 
बनी रहने से पोलिटिकल अफ़लसरों और मद्दारावल के बीच मनमुटाव 
बना ही रहा | 
( + ) एचिसन, ट्रीटीज, एंगेजमेन्ट्स एंड सनदूज़ ( ६ईं० स० १8३२ ), जि० 
३, अपेन्डिक्स सेख्या ३, ए० ११-१३ । 


श्द्द राजपूताने का इतिहास 


बांसवाड़ा राज्य से डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, रतलाम, सेलाना, 
भावुआ, भालोद और सूथ इलाक़ों की सीमा मिलती हे, जिससे प्रायः 
सीमा संबंधी विवाद बना ही रहता और उधर राज्य 
के खालसे और जागीरदारों.फे गांवों की सीमा के 
झगड़े भी हुआ करते थे। उनका निबटारा न होने 
से पांसवाड़ा राज्य को प्रतिवर्ष विशेष रूप से हानि उठानी पड़ती थी। 
झतपएव अश्विस्टेन्ट पोलिटिकल पर्जेट ने बांसवाड़ा में नियत होते ही राज्य 
में सुख शांति का विस्तार करने के लिए इन सरहदी भमगड़ों को मिटाने 
का काये आरंभ किया | कप्तान बेझ्नडे ने ई० स० १८७१-७२ ( वि० सले० 
१६२८ ) में चार मुकदमे बांसवाड़ा और रतलाम की सीमा के तय किये 
तथा ई० सू० १८७२-७३ ( वि० से० १६२६ ) में जानपाल्‍या और जानपुरा 
का मुकदमा जो सरवन ( इलाके रतलाम ) तथा बांसवाड़ा राज्य के बीच चल 
रहा था, फ़रेसल किया। सात मुकदमे कुशलगढ़ तथा रतलाम राज्य के 
और पक मुकदमा कुशलगढ़ तथा सेलाना का पवे अन्य बांसवाड़ा तथा 
प्रतापगढ़ के बीच के मुकदमे भी फ़ैसल हो गये । 
इसी प्रकार ईं० स० १८७५ ( वि० स० १६३२ ) तक बांसवाड़ा 
तथा कुशलगढ़ के बीच के स्रीमा संबंधी डेढ़ सौ मुफदम फेसल हुए  । 
चटाथला एवं मेड़ीखेड़ा (परगने चिज्षकारी) तथा ज़ालिमपुरा (पट्े कुशलगढ़) 
के बीच बहुत समय से रूगड़ा चल रहा था। उसमें कर व्यक्ति भी हताहत 
हुए थे, अतः दोनों जगहों के सीमा संबंधी वृत्त जाननेवाले व्यक्तियों को 
पएरकञ्नित कर भविष्य में लड़ाई न हो, इस दृष्टि से तलवार की शपथ 
दिलवाकर फ़ेसला करा दिया गया । इन सब का परिणाम यद्द हुआ कि 
धहां के निवासी शान्तिपूवेक निवास कर कृषि कार्य को बढ़ाने लगे । 


सीमा संबंधी झगड़ा का 
निणेय होना 
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( १ ) मुंशी ज्वालासहाय; चक्राये राजपुताना; जिरद १, ० ४२० । 
(३ ) पही; ए० ४३० । 


( ३ ) वही, ए० २३० । 
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मदहारावल लच्मणर्सिह के समय का पिछला वृत्तांत अन्तर ह् भूगड़ों 
पर्व गृहकलद आदि घटनाओं से भरा हुआ है, जो महत्त्वपूर्ण न होने से 
उल्लेखनीय नहीं हे। वह पुरानी चाल का कट्टर नरेश 
था, इसलिए उसके समय में बांसवाड़ा राज्य 
समयोचित उन्नति से वंचित रहा | शासन-कार्ये 
सुव्यवस्थित रूप से न चला, जिससे अ्रव्यवस्था बनी द्वी रही। अग्नेज़ सर- 
कार का खिराज भी समय पर नहीं दिया जाता था और इधर संवत्‌ १६५६८ 
( बि० सं० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल पड़ा, जिससे राज्य ऋण- 
अस्त दो गया | जब अंग्रेज़-सरकार ने राज्य को ऋण-ग्रस्त तथा चढ़ा हुआ 
खिराज चुकाने में शसमथथ्थ एवं दुर्भित्त-पीड़ित देखा तब शाघश्लन-संबंधी 
अधिकार मद्दारावल से लेकर असिसस्‍्टन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ के सुपुदे 
कर दिया । चढ़े हुए खिराज, उुर्मिक्त का खचे एवं अन्य कजैदारों को 
चुकाने के लिए ढाई लाख रुपये, पच्चीस हज़ार रुपये दार्षिक जमा कराने 
की शते पर, अ्रेग्नेज़-सरकार से कर्ज़ लेकर उचित रीति से प्रबंध करना 
आरंभ हुआ, जिसका वरणन आगे किया जायगा । 

महारावल लच्मणलिह को शिव्प स प्रेम होने के कारण मद्दल आदि बन- 
वाने का अनु राग था | उसने अपने राज्य-काल में बांसचाड़े के वाईतालाव में 
जलघिलास महल, राजधानी के पुरान मदलों म॑ शद्दर- 
विलास, 'अजबबिलास, वर्संतमहल, लच्मणुमहल, 
रणजीतविलास, खुखत्तुविलास, श्रमर सुखविलास, 
चेपामहल, नज़रमहल, शीशमहल, कुशलबास के महल आदि बनवाये । 
उसने बांसवाड़ा के प्राचीन मदलों का जीणोछार करवाया, कई नये कुंए 
ओर बावलियां बनवाई तथा शहरकोट की मरम्मत करवाई। शिव का परम 
भक्त होने के कारण उसने कुशलबाश में राजराजेश्यर नामक शिवमंदिर 
खनवाया और यहीं अ्रगड़ कोट पर उसने विशाल पापषाण स्तम्भ पर ऊंची 


मदारावल का शासन काय 
से पृथक्‌ होना 


महारावल के बनवाये हुए 
महल शभरादि 





( १ ) एचीसन्‌; टीटीज़ एुंगेजमेंद्स एण्ड सनदूज़ (इं० स० १६३२); जि० ३, 
यृ० ७४७७ । असेकिन; बांसवाढ़ा राज्य का गेज़ेटियर; ए० ४४७ । 


२०० राजपूताने का इतिहास 


अंगुली किये हुएए बेठी हुई तपस्वी पुरुष की मूर्ति बनवाई, जिसका आशय 
लोग यद बतलातते हें कि मनुष्य के प्रत्येक अच्छे और बुरे कार्यो को अन्त- 
रिक्ष में एक ईश्वर द्वी देखता है। उसने बाई-तालाब की पाल का जीयणोंद्धार 
करवाया और अपनी जन्मभूमि के गांव बनाले में अपने पिता की सरूमृृति 
में शिवालय बनवाकर उसका नाम वम्तेश्वर तथा बावली का नाम बखरृत- 
बाव रकखा । उसने कई नये शिव-मंदिए बनवाये और पुराने मंदिरों का 
जीणोद्धार करवाया । 

महारावल लच्मणुसिह ने वि० सं० १६३४ ( इं० स० श्८७७ ) के 
दुर्भेन्ष के समय निर्धन व्यक्तियों के लिए अपने राज्य में अन्नक्षेत्र खोल- 
कर ज्ुधातुर लोगों के दुःख को निवारण किया। 
व्यापार की चृद्धि के लिए बांसवाड़ा में राजराजश्वर 
शिव का मेला भरने की व्यवस्था की, जिसमे दूर-दूर से व्यापारी आने 
लगे । गांव दाणीपीपल मं हाट का भरना उसके समय में आरम्भ हुआ आर 
वहां के घाटे का मांग ठीक बनवाया गया। बांसवाड़ा से झूंगरयुर की सीमा 
सक गाड़ियों के चलने का रास्ता भी उसके समय में ही टीक हुआ । उसने 
अपनी प्रजा की रक्षा्थे कई स्थानों पर थाने स्थापित कर लूंट-खसतोट बन्द 
की एव तलवाड़ा के घाटे में, जहां भयानक जंगल है, भविष्य के लिए 
अच्छा प्रवन्ध किया । वह धार्मेक प्रवृत्ति का नरश था और यज्ञादिक पर 
उसे विश्वास था इसलिए उसने अपने राज्य-समय में कई यज्ञ करवाये। 
उसने अपने राज्य में नया तोल और नाप ज्ञारी किया तथा सांकेतिक 
लिपि बनवाई, जो राजराजेश्वरी लिपि कहलाती थी । इस लिपि के कुछ 
अच्चर डसके सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों एवं राजराजेश्वर के मंदिर में 
शिवलिज्ञ की जलद्दरी पर खुदे हुए देखने में आये हैं । राजपूतों में कुरीति 
निवारणाथे त्याग आदि के प्रबन्ध के लिए राजपूताने के तत्कालीन पेंट 
गवनेर जेनरल कनेल वाल्टर के नाम पर वाल्टरकृत राजपुत्रद्ठितकारिणी 
सभा' की स्थापना होकर नियम बनाये गये, जो उसके राज्य-समय में बास- 
वाड़ा राज्य में भी ज्ञारी हुए, परन्तु उनसे जैसा चाहिये बेसा लाभ नहीं 


महारावल के अन्य काये 
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हुआ | मरहटों आदि के उत्पात से राज्य की जो दुर्दशा हुई थी, वह उसके 
समय में किसी क़दर मिट गई । वांसवाड़ा राज्य में कलदार सिक्के का 
चलन और सार विभाग का प्रारम्भ उसके समय में ही हुआ । 

बवि० से० १६६० ( ईं० स० १६०३ ) में महारावल के छोटे कुंबर 
सुर्यिर्सिह का देहांत हो गया, जिसका! उसको बड़ा रंज हुआ ओर वह भी 
अपने जीवन से निराश हो गया। वि० से० १६६२ 
( ईं० सखा० १६०४ ) की वसनन्‍त ऋतु में महारावल 
अपने राज्य में भ्रमणार्थ गया हुआ था | वहीं भीमसोर के सरदार के यहां 
वह बीमार होकर दो दिवस तक पीडित रहने के उपरान्त वि० से० १६६२ 
( शअञ्रमांत ) चन्न ( पूर्णिमांत चेशाख ) वदिं ६ (ई० स० १६०५ ता० र८ 
अप्रेल ) को ६४ वर्ष राज्य कर परलोक सिधघारा । उसका शव वहां से 
पीनस ( मियान ) में रखकर बासवाड़े लाया गया जहां गाज-रीति के अनु 
सार उसका दाह रस्कार हुआ | उसने चौदह विवाह किये थे, जिनसे कई 
संतानें हुई | डनमें से कुंवर शभुलिह, सज्जनासद ओर सवाईसिंह डसकी 
सत्यु के समय विद्यमान थे । उसका शरीर छोेबा और पतला एवं सुंदद 
गोल था । 

महारायल लच्मणासह का जीवन उच्च आदर्शा से परिपूणं न था। 
विवादित राणियों के श्रतिरिक्त ग्याग्ह परदायतें (उपपत्नियां) और छः प्रीति- 
पात्र दासियां थीं, जिनसे लगभग ४४५ संताने हुई । 
वह शेव धरम का अनुयायी होने पर भी अन्य धर्मों 
से प्रेम रखता था | ग़ाजपूतों के जन्मलिद्ध अधिकार अश्व-शिक्षा ओर शख्त्र- 
विद्या का डसको पूरा ज्लञान था। राज्य की स्थिति के अनुसार वद् उदार 
राजा था। उसका स्वभाव सरल ओर वृथा आडंबर से शून्य था। वद्द 
काव्य तथा सद्जीत का प्रेमी ओर चुन का पक्का था। कुछ सरदारों और 
समीपवर्ती राज्यों के श्लाथ उसका व्यवहार अच्छा न रहा, जिससे राज्य 
को बड़ी भारी क्षति हुई और उसे अपमान सद्दना पड़ा। अपने राज्य- 
शासन के दीघधे समय में ओंकारेश्वर की यात्रा के अतिरिक्त वद्द कहद्दी 

श्द्‌ 


महारावल का परल।कवास 


महारावल का ब्यक्तत्व 
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बाहर नहीं गया और न उसने आधुनिक रेल, तार आदि सामयिक वस्तुश्रों 
से लाभ उठाया । ड्का कंवर शेभुसद्द से मेल नहीं रद्दा, जिससे उसने 
उसको अपने राज्य से चले जाने का आज्ञा दी | तब वह (कुंवर) कुछ काल 
तक उदयपुर ओर हडूंगरपुर राज्यों में जाकर रद्दा | मद्दारावल बोल-चाल में 
बड़ा निर्भाक था और अपन विचायों को प्रकट करने में कुछ भी संकोच 
न करता था। मुद्द पर वह कशथ्नी उस्तरा नहों फिरवाता न कभी मादा 
जानवर ( घोड़ी ) को सधारी क काम में लाता था । 


शंभ्ुर्सिंह 

महारावल शंभुसिह का जन्म वि० सं० १६२५ ( अमांत ) आश्विन 
( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि १३ (६० स॒० श१ृ८दे८ ता० १७ अक्टोबर ) को 
हुआ था । अपने पिता महारावल लकच््मणासद्द के 
देहात क समय वह डंंगरपुर में था । जब उसके 
पास पिता को खत्यु का समाचार पहुँचा तब वह 
बांसवाड़े गया और ( आपाढादि ) थि० क्षण १६६१ ( चेत्रादि १६६२ ) 
बेशाख स॒दि ४ (ई० स० १६०५४ ता० &£ मई ) को उसद्चकी गद्दीनशीनी 
हुई । 

शासन-कार्य चलाने के लिए महारावल लच्मणुसिंह के समय से ही 
छसिस्टन्‍्ट रेज़िडेंट ( मेवाड़ ) के निरीक्षण मं एक काखिल बन चुकी थी 
छोर उसमें पांच सदस्य ( अधिस्टेन्ट गरज़िर्डट 
भेवाडू, दीवान, दो सरदार और एक नगर निवासी- 
साहकार ) थे | इस कं।खिल ने राज्य-कार्य अपने हाथ में लेते द्वी जो-जो 
ख़राबियां थीं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया और राज्य के प्रत्येक विभाग 
में आवश्यक परिवत्तन कर काये सखुब्यवस्थित रूप से चलाने की 
व्यवस्था की । 

पुलिस-विभाग का नवीन रीति से संगठन द्वोकर प्रज्ञा की रक्ता के 
लिए जगद्द-जगद्द थान और चौकियां स्थापित की गई । न्याय विभाग को 


महाराबल का जन्म आर 
गरद।नशा न 


वो । जप 8.2, 78. पर 
॥सल-द्वारा शासन-प्रवव 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास २०३ 


अंधाधुन्ध कार्यवाही की रोक का प्रतत्थ किया गया ओर समुचित 
तदकी क़ात होने पर निर्णय करने की प्रथा ज्ञार हुई | कानूनों का प्रचार 
हुंआ, जिससे मनमानी मिट गई। राज्य के आयज्ययव का दिखाब व्यव- 
स्थित रूप से रकखे जाने में जो सस्ती और बपरवाही होती थी वह मिटाई 
गई और प्रतिवर्ष आयब्यय का बजट बनने लगातथा उसी के अनुसार व्यय 
होने लगा | सायर के मद्सल की दर एक सी नियत होकर उसके अनुसार 
यसूल की जाने लगी । अन्न का द्विस्सा लेने की प्रथा से राज्य और 
रूषकों को शिकायत रद्दती थी, अतपव उसे बन्द कर ज़मीन की पमाइश. 
के द्वारा उपज के अनुसार मियादी 2टके बांध दिये गये | पहले पुलिस और 
माल का काम एक ही अहलकार-द्वारा होता था, वह भी प्रथक्‌ किया गया। 
जंगल विभाग का प्रबन्ध किया गया । स्वास्थ्य-रक्ता के लिए राजधानी मे: 
स्युनिसिपल कमेटी की योजना हुई । 

उस समय तक राज्य में सर्वत्र सालिमशाही सिक्के का चलन था; 
जिससे प्रजा को कष्ट रहता था। साथ ही उन दिनों कलदार रुपये का भाव 
भी बहुत अधिक बढ़ गया, जिसस प्रजा को कपड़ा आदि बाहर से आने- 
वाला सामान महंगा मिलने लगा । तब ६० स० १६०४ ( थि० से० १६६१ ) 
में दो सो सालिमशाही रुपये मे सौ रुपये कलदार मिलन का भाव तथ करके, 
छु महीने के भीतर सालिमशाही रुपयों को जमा कराने को प्ियाद स्थिर 
की गदे और कलदार रुपये का चूत जारी ऋर दिया गया इसपर अंग्रेज़ 
सरकार ने भी बांसवाड़ा राज्य के ल्ियाज के पेतील दज़ार सालिमशाही 
के स्थान में सत्रह दृज़ार पाॉंचसो रुपये कलदार वार्षिक रकख' । दीवानी 
और फ़ोजदारी अदालतों की अपील कॉसिल में पु्॒ी ज्ञान लगीं। राजधानी 
में बनोकक्‍्यूलर मिडिल स्कूल ओर देद्ातों म॑ चार पाठशालाएं खोली 
गई । इनके अतिरिक्त राजधानी में द्वेमि्टन पुस्तकाल्यय भी स्थापित 
किया गया । 

( १ ) असकिन; गेज़ेथ्यर शव बांसवाड़ा; ० १८१ । 

(२ ) वही; ए० १६४ । 
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_ दिसम्बर ) को महाराजकुमार पृथ्बीलिंह का जिंवाइ 
सिरोही के भूतपूर्व महाराब फेसरीलिंह की राज- 
कुमारी आनन्दकुमारी के साथ हुआ * । 

उसी वर्ष ( अमांत ) पोष ( पूर्णिमांत माघ्र ) बदि १ (इं० सत० १६०६ 

'सा० ११ जनवरी ) को अग्नेज़-लरकार की तरफ़ से महारावल शभुसिद्द को 

राज्याधिकार मिला, परंतु उपस्तम राज्य प्रबन्ध 

करने की योग्यता न होने के कारण ईं० सत० 

१६०८ ता० ६ अक्टोबर ( वि० से० १६६४ 

आश्विन सुदि १४ ) को उसके राज्य-कार्य से इस्तीफ़ा देने पर पुनः 

शासन-कार्य पोलिटिकल पेट की अध्यक्षता में ही होने लगा । 
महारावल शंभुखिद्द के राज्य-काल भें नामली से बांसवाड़ा और 
बांसवाड़ा से डूंगरपुर तक तार की लाइनें खुल गई। जेल का पुख्ता 
.. प्रबंध द्वोकर उसके लिए नवीन इमारत बनथाई गई। 
कम .. शिक्षाविभाग में वृद्धि होकर देद्वातों में पाठशालाएं 
बढ़ाई गई । राजपूस जाति के हित के लिए 'वाल्टर- 
कृत राजपुत्र द्दितकारिणी सभा' की एक शाखा वांखवाड़ा में स्थापित 
हुई, जिसका सभापति महारावल्न बनाया गया ! मादक द्वव्यों के प्रचार में 
जो खराबियां थीं, डनको मिटाने के लिए शआ्राबकारी' विभाग खोला गया। 
इपम्तारत का महकमा ( '00]0 ४४ ०7४७ /20/987/07)९77 ) अलग स्थापित 
हुआ | बांसवाड़ा के वनोक्‍यूलर मिडिल स्कूल में अंग्रेज़ी शिक्षा देने की 
व्यवस्था हुई। लोगों को उधार रुपया मिलने के लिए स्टेट बैंक खोला 
गया तथा ईं० स० १६०७ (वि० स्ल० १६६४) में पोलिटिकल एजेंट की 
तनझ्वाह बगेरह के जो पांच इज़ार रुपये वार्षिक अग्रेज़ सरकार को दिये 


महाराजकुमार प्वर्थ्व|सिह 
का विवाह 


महारावल को राज्याधिकार 
मिलना 


( १ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ४० ३६६ । 
( २ ) असंक्िन; गेज़ेटियर ऑव्‌ बाखवाढ़ा; ४० १६६ । 
( ३ ) एुचिसन; दीट८ीज़ एंग्रेजमेंट्स एण्ड सनदूज्ञ; ए० ४४७ । 


राजपूतान का इलिहासर-- 
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बहादुग, के. सी आई. ई 
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जाते थे, थे ब्रिलकुल बंद हो गये | इन सब काया का अधिकांश श्रय 
डपर्युक्त अग्नेज़ अफ़सरों को ही हे, जिनकी ततक्त्वावधानता में राज्य-काय 
द्ोता था। 

वि० सं० १६७० (चश्र्मात ) मागेशीब ( पूर्णिमांत पौष ) बदि ३० 
(ई० स० १६१३ ता० २७ दिसिबर ) को मद्वारावल शेभालह का दंद्यत 
हो गया । उसके आठ राणियां थीं, जिनसे ६ पुत्र 
ओर दो पुत्रियां हुई । पुत्रों में से कुंबर प्रतापसिद्द 
तो बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और 
महाराजकुमार प्रथ्वीसिंह, गुलावर्सिह, लालसिद, छत्रासह, किशोरसिद्द, 
राजलसिंह' तथा शंकरसिंह उसकी मृत्यु के समय विद्यमान थे । 


महारावल का देहांत 
ओर संतते 


महारावल प्थ्वीसिंदजी 


इनका जन्म वि० स्लरी० १६७४५ आपषाढ़ स॒दि ७ (ई० स्व० श८८प तए० 

१४ जुलाई ) को हुआ। प्रारंभिक शिक्ता प्राप्त करने के अनन्तर ये उच्च शिक्ता 

प्राप्ति के लिए मेयो कॉलेज ( अजमेर ) में भेज गये । 

वहां इन्होंन नियमानुसार विद्याष्ययन कर डिप्लोमा 

परीक्षा पास की | अनन्तर मेवाड़ में बदला ठिकाने के राव नाहरसिंह के 

चाचा रावबहादुर राजसिंद के पास रहकर इन्होंने कुछ दिनों तक वहां 

की कार्यशेली का अवलोकन किया। वि० से० १६६४ (ई० स्० १६०८) 

में मद्ारावल शंभुसिह शासन-कार्य से पृथकू हुआ और दक्षिणी राजपूताना 

के पोलिटिकल पर्जेट ने बांसवाड़ा राज्य का कार्य संभाला, उस समय ये 

यहां से बुलवाये गये ओर इन्द्वोंने राज्य के प्रत्येक कार्य में योग देना आरंभ 

किया, जिससे राज्यसबंधी कार्यों म॑ इन्हें अनुभव दो गया तथा ई० छत० 

१६११ के फ़रवरी मास ( वि० सं० १६६७ ) से ये दक्षिणी राजपूताना के 
पोलिटिकल एजुंट के निरीक्षण में राज्यकार्य करने लगे । 


जन्म तथा शिक्षा 


( १ ) वि० सं० १६८३ भाश्विन सुदि १० (ई० स० १६२६ ता० १६ 
अक्टोबर ) शनिवार को राजसिंद्द की घोड़े पर से गिर जाने के कारण रूत्यु हुई । 
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वि० सं० १६६६ कार्तिक शुक्ला १४ ( ई० स० १६०६ ता० २६ नवे- 
महाराजकुमार चंद्रवीरसिद. बेर ) को इनकी महाराणी देवड़ी के उद्र से महा- 

पक राजकुमार चंद्रवीरांसह का जन्म हुआ । 

श्रीमान्‌ सप्नाट्‌ पश्चम जाजे ( स्वर्गीय ) ने सम्राज्षी सहित लन्दन से 
भारत में प्धारकर वि० स० १६८८ पौष ( ई० स्त० १६११ दिसंबर ) में 
अपने राज्याभिषेक का दिल्ली में बृहत्‌ दरबार कर 
उक्त नगर को अपनी राजबानी बनाया । उस अवब- 
सर पर भारत के राज़ा, महाराजा तथा अन्य प्रति- 
छ्ित कर्मचारी एवं धनी मानी व्यक्तियों को दिल्ली में उपस्थित होने का 
भारत सरकार की ओर से निमंत्रण दिया गया । तदनुसार बांसवाड़ा राज्य 
में भी निमंत्रण आने पर ये अपने सरदारगों और मंत्री आदि के साथ जक्त 
द्रबार मं सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गये । 

मानगढ़ के पहाड़ पर, जो बांसबाड़ा व सूथ राज्य की सीमा पर है, 
गोविंदगिरि नामक एक साथु ने घूनी जमाकर भीलों को उपदश देना प्रारंभ 
किया | उसका उद्देश्य पवेतीय प्रदेश म॑ भील-राज्य 
स्थापित करना था, इसलिए बह राजसत्ता के 
विरुद्ध भीलों को बद्दकाने लगा । फलत: बांसवाड़ा, 
रूंगरपुर आदि निकटवर्तो राज्यों के क्रितने एक भील उसके चंगुल में फंस 
गये ओर उन्होंने राजाजशा की उपच्ता करना आरंभ किया । यह देखकर 
बांसवाड़ा राज्य ने वि० सं० १६७० ( इ० स० १६१३ ) में इस बार में अंग्रेज 
सरकार से लिखा पढ़ी कर पड़ोसी राज्यों और भील कॉप्स आदि की 
सहायता मांगी । इन्होंने ( ज्ञो डस समय महाराजकुमार थे ) अपने यहां के 
सरदारों आदि की जमीयत को लेकर भीलों पर चढ़ाई कर दी और डस्स 
साधु तथा उसकी मंडली को जा दबाया । जब वे लोग दृथियार डालकर 
राज्य की सुपुदगी में आने को तेयार न हुएए तो उनपर गोलियां चलाई 
गई, जिससे कई भील हताहत हुए और गोघविंदगिरि जीवित पकड़ 
लिया गया। 


दिल्ली दरबार में सम्मिज्ञत 
हाना 


गोविंदगिरि साथु का भालों 
की बहकाना। 
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बवि० सं० १६७० (ई० स० १६१३ ) में मद्दागावल शंभु्सिंह का देदांत 
हो गया, तव ये पौष सुदि ११ (ई० स० १६१४ सा० ८ जनवरी ) को निय- 
मानुसार सिहासनारूढ़ हुए और उसी वे ता० है८ 
मार्चेज्अमांत फाल्गुन ( पूर्णिमांत चेत्र) वदि ७ को 
भारत-सरकार की तरफ़ से राजपूताना के एजेंट 
टू दि गवर्नर जनरल खर इलियटू कॉल्विन ने बांसवाड़ जाकर गद्दीनशीनी का 
दरबार किया और महारावल को भारत के वाइस राय लॉड द्वार्डिज का ख़्रीता 
खुनाकर राजकीय अधिकार सोॉप दिये । उस अवसर पर प्रतापगढ़ 
( देवलिया ) का महाराजकुमार मानसिंद्द तथा गढ़ी आदि के सरदार भी 
उपस्थित थ। 
थ्ि० स० १६७१ (ई० स० १६१४ ) के योगोपीय मदहासमर में बांस- 
वाड़ा राज्य की तरफ़ से महारावल्न ने अपनी तथा अपनी प्रज्ञा की ओर 
से अग्नज़ सग्कार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते 
हुए स्त्रये युद्धद्त्र म॑ सम्मिलित होने की इच्छा 
प्रकट की, परन्तु भारत के तत्कालीन वाइसराय 
लॉड्ड हार्डिज ने इनक युद्ध में सम्मिलित होने की आवश्यकता न सममझ 
धन्यवाद-पूवेक उसे अस्थीकार किया । सब घन ओर जन से सहायता 
देकर राज्य ने अपना कत्तव्य पालन किया | महारावल्ल ने शशि सना में 
भरती द्दोनेवाले '्क्रियाँ को पंद्रह बीवा भूमि दने, दरबार के उन सखेबकों 
को जो युद्ध में जाना चाई पंशन देने और नये शिक्रट भरती करनेवाले 
व्यक्ति को प्रति रिक्रुट पांच रुपया इनाम तथा उसकी अ्रच्छी सेवा का 
प्रमाणपत्र देने की घोषणा की | राज्य ने विविध फंडों में सब पिलाकर 
लगभग पचास हज़ार रुपये दिये और प्रतिमास एक हज़ार रुपये युद्ध-कार्ये 
में देने का वचन दिया।इसक अतिरिक्त श्रद्टावन हज़ार आठसौ तीस रुपये 
युंद्ध ऋण में भी दिये । 
इनका श्रग्नेज़-अफ़सरों से बड़ा श्रच्छा व्यवहार है और भारत 
सरकार भी इनसे प्रसन्न दे इनके समय में कुछ वर्षो से दक्तिणी राजपुताने के 


महारावल का राज्यपिकार 
मिलना 


यूरापय मह, समर में मदा- 
रावल का सझयता। 


र०ण्द राजपूताने का इतिहास 
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दक्षिणी राजपूताने के पोलि- पोलिशिकल एजंट का दफ़्तर बासवाड़ा से डठ गया 
टिकल एजेंट का दफ़्तः. हे, क्‍योंकि महदारावल और उन्तके सरदारों में मेल 
बंसवाड़ा से इटना. है तथा भीलों के डबद्गवों मं कमी होने के कारण 
शासन-कार्य व्यवस्थित रुप से हो रद्दा है । इस समय दक्षिणी राजपूसाना 
के पोलिटिकल एजेंट का कार्य ठतदयपुरस्थ मेबाड़ का रज़िडेंट ही करता 
है। बांसवाड़े के जिस भबन में पोलिटिकल एजेंट का दफ़्तर और नियास 
था, उसे राज्य ने खरीद लिया है । वह मित्रनिवासल कहलाता है और 
उसमे राज्य के बड़-बड़ मेहमान ठहराय जाते हैं। 
भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिज, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इर्बविन और 
विलिंग्डन तथा भूतपूर्व सम्राट ध्वीमान्‌ एडबर्ड अप्टम से युवराज की अवस्था 
में उनकी भारत यात्रा के अवसर पर, इनको 
मिलने के अ्रवसर प्राप्त हुए हैं । इनके उत्तम गुणों 
से प्रभावित होकर अग्नेज़-सरकार ने ई० स॒० 
१६३३ ता० १ जनवरी ( थि० से० १६८६ ) को इन्हें क० सी० आई० ई० 
का खिताब देकर सम्मानित किया है। 
इनको शासन-कार्य से अनुराग हे और ये अपने राज्य की उन्नति में 
प्रयत्नशील रहते है । बसवाड़ा राज्य में इस समय जो कुछ उदच्नति दिखाई 
पड़ रही हे, वह इनके ही सुशासन का फल दे । 
इन्होंव न्याय-विभाग में जुडीशियल कौंसिल नियत 
कर रकक्‍्खी हे | बांसबाड़ा राज्य में दीवानी और फौज- 
दारी अदालतें प्रांतीय न्यायालयों से आये हुए मुक्तदमों को खुनती हें, परन्तु 
दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों के फ़सलों की अपील जुडिशियल कोसिल- 
रा सुनी जाती हैं । कैसिल से यदि न्याय न मिलते तो स्वयं मद्दारावत् के 
इजलास में उज्दारी खुनी जाती हू | इसके अतिरिक्त शाखन-काये को भली 
भांति चलाने के लिए लेजिस्लेटिव कोसिल ( व्यवस्थापक सभा ) भी यनी 
है । थि० सं० १६८७ (ई० स० १६३० ) में महारावत्न ने डसके काये में 
प्रिवत्तेन कर उक्त कोसिल का कारये बाददरी ( फ़ारिन ) और भीतरी (दोम) 


महारावल के खिताब 
मिलना 


महारावल का शासन 
कार्यों म॑ अभिराति 
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दो विभागों में बांद दिया हे तथा युवराज चंद्रवीरसिंद्द को कॉसिल का सीनि- 
यर मेम्बर नियत किया है । रेवेन्यू, हिसाब और पुलिस के कार्यों में बड्डुत 
कुछ खुधार हो गया है। इन्होंने अपने नाम पर राजकीय व्यय से एक छापा- 
खाना स्थापित किया है। प्रज्ञा की सुविधा के लिए 'बांसवाड़ा स्टेट गज़ट' 
का जन्म हुआ था ओर उसमे राजकीय आाज्ञायें प्रकाशित की जाती थीं; परंतु 
अब वह बन्द हो गया है । बांसवाड़ा राज्य में म्युनिसिपेलिटी के अतिरिक्त 
इन्द्रोंने पंचायत प्रथा को भी जन्म दिया हैं, जिससे वहां की प्रजा को बहुत 
कुछ अधिकार प्राप्त हो गये हैं । 

जिसप्रकार महारावल को राजकाये से प्रेम है, उसी प्रकार इनकी 
लोको पयोगी कार्यो की तरफ़ भी पूर्ण रूचि हे । इनके राज्य-समय मं शिक्ता 
विभाग में भी उन्नति हुई है और वद्द एक पृथक 
विभाग बनाया ज्ञाकर शिक्षा प्रचार के हेतु पक डाइ- 
रक्टर नियत कर दिया गया दे। उसकी अधीनता में 
दो इन्स्पेक्टर नियत दें, जो नियमित रूप से दौरा कर शिक्षणालयों का निरी- 
घ्ण करते रहते हैं। बांसवाड़ा के दरबार स्कूल में संस्क्रत, द्विन्दी, उदूँ और 
अग्रेज़ी की नर्वी क्लास तक शिक्षा दी जाती है । देहासों में भी पाठशालाओं 
की तृद्धि हुई हे । इस समय बालिकाओं की शिक्षा की भी राजधानी में व्य- 
वबस्था की गई द्वे । राजएतों में शिक्षा का अनुराग उत्पन्न कराने के लिए 
बांसवाड़ा में राजपूत बोर्डिंग हाउस स्थापित है। निधन और अपाहिज लोगों 
के पोषणाथे बांसथाड़े में एक अनाथालय भी खोल दिया गया हे और इस्स 
कार्य को चलाने के लिए महारावल ने एक फंड खोल दिया द्वे । आयु- 
बेंदिक चिकित्सा-पद्धति पर लोगों का विश्वास होने से वांसवाड़ा में आयु- 
बेंद-औषधालय की भी स्थापना हुई है । पाश्चात्य विधि से चिकित्सा के लिए 
जो अस्पताल पहले था, उश्तकी उन्नति कर नवीन भवन बनवा दिया है और 
कर्मचारियों में वृद्धि कर आवश्यक औज़ार आदि बसतुएं मंगवा दी गई हैं, 
जिससे बहुत से रोगों का इलाज़ यद्दी पर होने लग गया है| श्थ्ियों की चिकित्सा 


के लिए योग्य दाइयां और नसे रफ्खी गई हैं । बीमारों के रहने के लिए 
ब्श्छ 
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योगी काय 
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पृथक-पृथक वार्ड बना दिये हैं, जिनमें रोगी निवास कर अपनी चिकित्सा 
करात हैं और निर्भन रोगी को ख्तुराक राज्य से मिलने की व्यवस्था है । 
देहातों में भी शफ़ाखाने खोले जा रहे ढै, जिससे भविष्य में वहां की प्रजा 
को दवा मिलने की अनुकूलता हो जायगी । 
वि० सं० १६८४५ (ई० सख० १६श८) में इन्होंने 'अपनी वर्षगांठ के 
अवयसर पर प्रज्ञा के ज़िस्म के बाक़ी के लगान के रुपयों में से एक 
लाख रुपये छोड़ दिय । द्रवार स्कूल के लिए इन्होंने नवीन भवन 
बनवाकर उसका नाम किंग जाजे फ़िफ़्थ स्कूल” रकखा हे । जिस स्थान में 
पहले दरबार स्कूल था, उसको यात्रियों के ठहरने के लिए धरमेशाला का 
रूप देकर परलोकगत सम्राट एडवर्ड सप्तम के नाम पर उसका नाम 
'घडवर्ड धर्मशाला' रखखा है। स्वास्थ्य सुधार के लिए बांसवाड़ा 
मं स्युनिसिपल कमेटी स्थापित है, जिसकी भीर्टिंग के लिए कोई 
निज्ञी भवन न होने से राजपूताना के भूतपूर्व एजंट ढ॒ दि गवनेर जनरल 
सर इलियट कारिवन के नाम पर एक भवन बनवाकर उसका नाम 
'कॉल्विन स्युनिसिपल हॉल” रबख्नरा हैं। सर कज़न वाइली की स्मृति में 
यांसवाड़ा म॑ सिद्धनाथ महादव के समीप कागदी नदी पर वाइली त्रिज्ञ' 
बनवा दिया है, जिससे आने-जानेवालों को बड़ा सभीता हो गया है. और 
बांसवाड़ा से कालोद तक पक्री सड़क बन रही हे।रतलाम की तरफ़ जाने- 
वाल मार्ग (दानपुर के घाट) को भी सुधरवा दिया है। गोशाला के लिए ११ बीघे 
भूमि देकर बांसवाड़ा म॑ भोशाला बनवा दी गई है, जिसमे लूली, लंगड़ी, 
और बुढ़ी गायों को रक्खा जाकर उनका पालन पोषण किया जाता हे । 
इस कार्य का समस्त व्यय राज्य देता है | बांसघाड़ा से रतलाम प॒वे अन्य 
जगहों के आवागमन के मार्ग (अपने इलाक़े में ) मोटर चलने लायक़ बनवा 
विये हैं। कृषि की उन्नति क लिए तलवाड़े में कृषि फ़ार्म खोला गया दे और 
कृषकों को थोड़े सूद पर रुपय उधार मिलने की व्यवस्था हे । इसी प्रकार 
व्यौपार की घुद्धि के लिए व्यौपारी-बर्ग को भी कम सूद पर रुपये करे 
मपिदम के लिप कार्शियल बैंक स्थापित है । औद्योगिक कायों की तरफ़ 
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रूचि होने से महारावल ने राजधानी बांखवाड़ा में 'कॉटन फ्रेक्टरी' बनवा दी 
है | जनता के आमोद-प्रमोद के लिए राज़घानी के समीप इन्होंन बाई 
तालाब की पिछोर में एक बड़ा बाग बनवाकर हिंसक जंतुओं को डल्तमें 
रखने के लिए पिंजरे बनवा दिये हैं | प्रज्ञा के आराम के ल्लिए राजधानी 
में बिजली की रोशनी का प्रबंध दे और गांवों में ख्ास-खास थानों तक 
टेलीफ़ोन-दारा समाचार पहुँचाने की व्यवस्था हो गई हे | इन्होंने कई मंद्रि, 
कुंप, बावलियां और तालाबों की मरम्मत करवाई हो एवं कितनी दी जगद्द 
नये कुण, बावलियां आदि जलाशय बनवाये हैं, जिनसे बहुधा जल का कष्ट 
प्िट गया है | बांसवाड़ा की सन्दग्ता बढ़ाने के लिए तंग रास्तों को टीक 
करवा दिया दे और राज्य महलों के जिपोलिया द्रवाज़े पर कलॉक टावर . 
बनवाकर नई सड़क 'त्रिपोलिया रोड' निकलवा दी है । 

शिल्पकार्यां से भी मद्ारावल को कम अनुराग नहीं हे । इन्होंने कई 
पुराने मकानों, महलों, देवालयों और जलाशयों का जी्णद्धार कराकर 
उन्हें सुरक्षित किया है। इन्होंने राज्य-महलों में 
कितने ही नवीन महल बनवाकर वहां की संदरता 
बढ़ा दी हे। राजधानी में कागदी नदी के तट पर 
जुपति-निवास तथा विद्रुलदेव में सरिता-निवास नामक रमणीय महल बन- 
धाये दें । इनके तेईस वर्ष के शासन में कई नई इमारतें, महल, बंगले, 
पुल तथा कचदहरियों के मकान बने हैं, जिनसे राजधानी की शोभा 
बढ़ गई दे । 

बतमान मदहारावल बांसवाड़ा राज्य के योग्य शासक हें । इनन्‍्दोंने 
बांसवाड़ा के नए वेभव को पुनः जीवित किया है | इनके राज्यासीन होने 
के पूर्व बांसवाड़ा के नरेशों के पास राज्योचित सामान 
की कमी थी, जिसकी इन्होंने बहुत कुछ पूर्ति 
की हे। इनके सुपबंध के फलस्वरूप राज्यकोष की 
दशा अच्छी है और राज्य ऋण-म्रस्त नहीं है। ये लिह आदि हिंसक जंतुओं का 
शिकार तो करते हें, परंतु डधर इनकी अधिक आसक्ति नहीं द्े । इनका रद न- 


मद्दारानल के बनवाय 
हुए महल आदि 


महारावल के जीवन पर 
विचार 
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सहन सरल और पुराने ढंग का है। प्राचीन संस्क्रति के अनुसार आचरण 
करने में ही ये अपना गौरव समकते दें । इनका अपने भाइयों, सरदारों, 
प्रजावग तथा अन्य न्ुपतियों से भी मेल है। खास-ख़ास अवसरों पर ये 
उनको अपने यहां ब॒ुलाते हैं और स्थये भी उनके यहां जाते हैं । इन्द्वोंने भारत 
में बम्बईं, आबू, जोधपुर, ईडर, अजमेर, लखनऊ, वनारस कलकत्ता श्रादि 
की यात्राएं की हें । 

महरावल प्ृथ्वीसिदजी ने चार विवाह किये हैं | पहला घिवाह महा राज- 
कुमार होने की अ्रवस्था में सिरोदी में हुआ, जिससे मद्दाराजकुमार चंद्रवीरसिद्द 
का जन्म हुआ, परंतु प्रसूतावस्था में द्वी उक्त महाराणी 
का देहांत हो गया । तद्नन्तर इनका दूश्तरा विवाह 
दांसा के परमार राणा जसवंतसिद्द की पुत्री से हुआ, 
जिसके गर्भ से राजकुमारी अंबाकुचरी, कोमलकुंवरी तथा महाराजकुमार 
राजन्द्रसिंह उत्पन्न हुए । उनमें से महाराज़कुमार तो बात्यकाल में ही पर- 
लोक सिंघारा और वि० से० १६७२ ( ईं० स० १६१६ ) में उक्त महाराणी 
का भी प्रसूति रोग से शरीरांत द्वी गया। इसपर इन्होंने अपना तीखरा 
विवाह वि० से० १६७३ (इं० स० १६१७ ) में काठियाबाड़ के मालिया 
स्टेट के जाड़ेचा ठाकुर रायसिंह की पुत्री से किया, जिससे एक राजकुमारी 
हेतकुंचरी का जन्म हुआ । अनन्तर इन्होंने अपना चतुर्थ विधयाद्द ईंडर के 
महाराजा दोलतासदह की बहिन से किया, जिसके गभे से महाराजकुमार 
नपतिर्सिह ( वि० स० १६७८ वेशाख स॒ुदि ८८ई० स० १६२१ ता० १४ मई ) 
कर सूरजकुंवरी, मोहनकुंवरी, शरकुंघरी नामक राजकुमारियां उत्पन्न हुईं । 
ह ज्येष्ठ महाराजकुमार यंद्रबीरासिंह ने बांसवाड़ा में स्‍पारंभिक शिक्षा 
प्रातकर अजमेर के मेयो कालेज में प्रवेश क्रिया, जहां उसने डिप्लोमा 
फ़्लास तक की शिक्षा प्राप्त की हे । उसके दो विवाह-भ्रांगधरा और क डाणा- 
में हुए हैं, जिनसे राजकुमारियां द्वी उत्पन्न हुई हैं । मद्दाराजकुमार 
अद्रवीरसिद्द सरलह्ृदय ओर मिलनसार व्यक्ति दे, परंतु वह कुछ वर्षों से 
यासवाड़ा राज्य के बाहर ही रदता दे । 


महारावल की राशणियां ओर 
संतर्ति 
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महारावल की ज्येष्ठ राजकुमारी अ्रेबाकंवरी का विवाह चरखारी 
( मध्य भारत ) राज्य के बुंदेला नरेश अरिमिदेनलिहजी से वि० सं० १६८७ 
माघ सुदि ५ (इ० स० १६२८ ता० २७ जनवरी) को ओर राजकुमारी कोमल- 
कुंवरी का विवाद्द जयपुर राज्य के सूरजगढ़ के शेखावत ठाकुर रघुवीरजसिंद 


से वि० स० १६८८ माघ सुदि १४ (ई० स० १६४३० ता० २१ फ़रवरी ) 
को हुआ दे । 


सातवां अध्याय 


5. # ८ [कि 


महारावल के समीपी सम्बन्धी ओर मुख्य-मुख्य सरदार 


सरदारों के दर्ज आदि 

यांसवाड़ा राज्य के सरदार चार दजेश--भाई, सोलद्द, बत्तीस और 
गड़ाबदी-में विभक्त हैं । भाइयों और सोलह के सरदारों की गणना प्रथम 
वर्ग में होती है । द्वितीय बर्ग में बत्तीस और तृतीय वर्ग में गुड़ाबेद सरदार 
हैं । सोलह, बत्तीस और भाइयों के ठिकानों मं से अधिकांश को ताज़ीम 
ओर पेर में सोना पहनने का सम्मान प्राप्त दे। 

चेदुजी का गुड़ा, पीपलदा, सरवन, गोरी-तेजपुर, दौलतपुरा, साग- 
रोद, खांदू, तेजपुर और स्रपुर के ठिकाने महारावल के भाइयों के हैं । 
जिनका सम्मान सोलह के सरदारों के बराबर होता है । कुशलपुरा का 
सरदार शक्तावत ( सीसोदिया ) है । मोलां ( मोदा गांव ), मेतवाला, अर्थुणा 
गढ़ी, गनोड़ा, खेड़ा-रोहानिया, नवा गांव और मोर के सरदार चौद्दान हैं । 
कुशलगढ़, गोपीनाथ का ग़ुड़ा तथा ओड्वाड़ा के सरदार राठोड़ हैं । गढ़ी 
के सरदार को हूंगरपुर की तरफ़ से भी जागीर हे । इसी प्रकार हूंगर- 
पुर के बनकोड़ा, ठाकरड़ा और मांडव के सरदारों को बांसवाड़ा राज्य की 
तरफ़ से जागीर है | कुशलगढ़ का राव रतलाम राज्य ( मालवा ) की 
तरफ़ से भी ज्ञागीर रखता है और उसका संबंध दक्तिणी राजपूताना के 
पोलिटिकल एजेंट से हे । 

कुशलगढ़ के अतिरिक्त अन्य सरदार नियत नौकरी के लिए अपनी 
सेना सहित स्वयं राजधानी में हाज़िर होते दे । वे वार्षिक खिराज़ भी देते 
हैं और आवश्यकता होने पर अन्य मौकों पर भी नौकरी के लिए बुलाये 
जाते हैं । कभी कभी केवल जमीयत ही नौकरी क लिए बुलाई जाती 
है । महारावल स्वयं यदि सेना लेकर कहीं जाय तो सरदारों का अपनी 
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सेना सहित उपस्थित होना जागीर-प्रथा का मुख्य नियम है। अपुत्रावस्था में 
सरदार अपने यहां दत्तक पुत्र ले सकते हैं; परंतु वि० खं० १६३६ के समभौते 
के अनुसार राज्य में उसकी सूचना देना आवश्यक है | जब किसी सरदार 
का देहांत होता हे तो उसका उत्तराधिकारी तलवारबंदी का नज़राना 
राज्य में दाखिल करता है, तब तलवारबंदी होती हे । 

महारावल के राज्याभिषेक और पाटवी कुंचर तथा कुंबवरियों के 
विधाह के अवसर पर सरदार राज्य को नज़राना देत हैं। बांसवाड़ा 
राज्य के सरदारों में चौहान मुख्य हैं और किसी समय राज्य की बागडोर 
उन्हीं के हाथ मं थी और वे ही राज्य के रक्षक माने जाते थे। इन चौहानों 
में पाटवी (मुख्य) डिकाना मोलां है, परन्तु आय में गढ़ी का ठिकाना सबसे 
बड़ा है। भाइयों में अधिक आय का ठिकाना खांदू दे । पहले सरदार 
निरकुश होकर मनमानी करते थे, परन्तु शनेः शनेः अब थे दवा दिये गये हें 
ओर उनके न्याय-सम्बन्धी अधिकार सीमित कर दिये गये हैं । कई वर्षो 
से राज्य और सरदारों के वीच भगड़ा चला आता था, परन्तु वि० सं० 
१६३६ (ई० स० श्थ्पदे ) में महारावल लच्मण्सिद्द के समय पारस्परिक 
समभौता होकर कई विवादग्मस्त थिषयों का निणय हो गया है । 

महारावल के निकट के सम्बन्धी 
चदूजी का गुड़ा 

यहां का सरदार गुलावसिह बांसवाड़ा के वतेमान महारावल पृथ्वी- 
सिंदजी का सहोदर ज्ञाता दे और उसकी उपाधि महाराज! है । 

डसका जन्म महारावल शंभुसिहद की दूसरी राणी इंडरवाली फेसर- 
कुंचरी के डद्र से हुआ । वह राज्य के सायर डिपार्टमेंट का अफ़सर भी 
रहा हे और वतेमान महारावल ने डसको चेदूजी का गुड़ा जागीर मे दिया है। 

पीपलदा 

यहां का सरदार लालासिह बांसवाड़ा के वतेमान महारावल का 

ती सरा भाई है और उसकी उपाधि “महाराज! हे । 


बज 
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मद्दारावल शभुर्सिहद की राणी (लूणावाड़ा इलाके के ढसिया के ठाकुर 
खुमाणसिद्द की पुत्री) लालकुंचरी के उदर से उसका जन्म हुआ। घह्द बांस- 
वाढ़ा राज्य में शिक्षाविभाग का अफ़सर रदा द्वे और वर्तमान महारावल 
ने उसको पीपलदा की जागीर दी हे । 

सरवन 

यहां का सरदार मदनसिह महारावल पृथ्वीलिंहज्ञी का चतुर्थ भाई 
है और उसकी उपाधि महाराज ' हे । 

महाराज मदनसिंह का जन्म मद्ारावल शंभुसिह् की राणी, गांमढ़ा 
( डूंगरपुर ) के चौहाण सरदार की पुत्री सूरजकुंवरी के उद्र से दुआ 
दे और महारावल पृथ्वीसिंहजी ने उसको सरवन की जागीर दी है । 

गोड़ी-तजपुर 

यहां का सरदार छुत्नासिद, महारावल पृथ्वीसिहजी का पांचवां भाई 
है और उसकी उपाधि 'महाराज' है । 

छुत्रासह का जन्म महारावल शंभुसिह्द की नाथावत ( कछवाही ) 
राणी शिवकुंचरी के उद्र से हुआ हैं और वतमान महारावल ने डसको 
यह जागीर दी है । 

दोलतपुरा 

यहां का स्वामी किशोरलिंह बर्तमान बांसवाड़ा-नरेश का छुठा भाई 
है। उसकी उपाधि महाराज है। 

उसका जन्म महारावल शंभुर्सिह की राणी, गांमड़ा ( डूंगरपुर ) के 
चोदान सरदार की पुत्री सूरजकुंबरी से हुआ और वतेमान मद्दारावल ने 
उसको दौोलतपुरा की जागीर दी है । 

पं करसिह 

यद्द महारावल्र शंभुलिह का सब से छोटा पुत्र और महारावल 
सर पृथ्वीसिदज्ञी का सब से छोटा भाई है । इसका जन्म मद्दारावल 
शेभुसिद्द की पंवार राणी से हुआ । अभी तक इसको कोई ज़ागीर नहीं 
मिली है । 
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सागरोद 

यहां का स्वामी मद्दारावल लच्मणसिदद का पंशधर हे और डसकी 
डपाधि महाराज दे । 

मदहारावल लच्मणसिह के छोटे पुत्र सबाईसिंद को वतेमान महए- 
रायल पृथ्वीलिहजी ने सागरोद की जागीर दी | सवादसिद्द का पुत्र दिग्थि- 
कयसिद्द वहां का वतेमान सरदार दे। 

ख़ांदृ 

खांदू फे स्वामी गुद्दिलोत (अद्दाड़ा) हैं । डनकी उपाधि 'मदहाराज़! है 
और वे भाई कहलाते दें । 

मद्दारायल पृथ्वीसिद्द ( प्रथम ) के चार पुत्र थे, उनमें से घिजयसिद्दू .. 
धांसयाड़े का स्वामी हुआ । दूसरे पुत्र बह्तासिद्द को वि० से० १८४६ 
झाषाद सुदि ८ (ई० स० १७८६ ता० ३० जून ) को महारावल विजयसिद्द 
ने ख्रांदु की जागीर दी | बहुतसिंद्द के दो पुत्र सरदारसिद्द और बद्दादुरसिद 
हुए, जिनमें से बद्दादुरसिद्द, पदले तेज्एुग गोद गया; फिर मद्दाराबल भ्षानी 
सिद्द की निःसंतान मुत्य होते पर बांसवाई़ का स्वामी हुआ । 

सरदारासिद्द को मद्दारावल उम्मंद्सिह ने वि० सं० १८७७ (ई० स्त० 
१८१७ ) में मरवा डाला | तब सरदारसिह का उत्तराधिकारी डस( सरदार- 
सिद्द )का पुत्र मानलिद हुआ | महारावल बदढ्ादुरासह भी निःसंतान था, 
इसलिए उसने अपनी गद्दीनशी दी के साथ द्वी खूरपुर के मद्दाराज खुशदहाल- 
सिंद के पौत्र »और बख्तावरसिंद्द के पुत्र लक्ष्मण॒लिद्र को अपना उत्तराधि- 
कारी नियत किया, जो दूर का इक़्दार था। इसपर खांदू के महाराज 
मानसिंद ने अपने हक़ का दावा मेजर रॉयिंसन, पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़, के पास पेश किया, जिससे आपस में फ़ेसला होकर वि० से० 
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( १ ) वेशक्रम--[ $ ] बछ्तर्सिह [२ | सरदारसिंद [३] मानसिद 
[४ | फुतहलिह और [ ५ ] रघुनाथसिंह । 
(२ ) वि० सं० १८४६ झाषाढ सुदि ८ का मद्दारावज्न विजयलिंह का महाराज 
वस्मापरसिंद के नाम का परवाना । 
श्द 





श्श्द राजपुताने का शइतिद्दास 
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८६६ ( ईं० स० १८३६ ) भ महारायज ने सख्रांद के वार्षिक खिराज़् में से 
तेरद सो रुपये सदा के लिए छोड़ दि 
महाराज मानसिंह के पांच पुत्र--फ़तदर्लिद, ज्ोरावरासिह, केसरी- 
सिंह, गुलायसिदद, और रज्नलिंहद--हुए, ज्ञिन४ से फ़तदलिदद,, मानसिद्द का 
उत्तराधिकारी हुआ | फ़तहर्सिह ने (० से० १६०६ (इ० स० १८४२ ) में 
बांसवाड़ा राज्य के निवासी उद्दंड भीलों को दबान में अच्छी सेवा की ॥ 
महारावल लच्मणसद्द खांदू उिकाने के अधिकारों में कुछ हस्ताक्ष्प करना 
चाहता था, जिससे महाराज फ़तद्लिद और उसक बीच विशोेध दो गया । 
अ्रन्त में जव (4० सं० १६३६ (६० स॒० १८्घरे ) में महारावल और परदारों 
के बीच समभौता हुआ, तब खांदू के ऋषिकारों के सम्बन्ध में भी फेसला 
हो गया | फृतद्ठालद का पुत्र जसवंतर्सिद्द प्रिता की विद्यमानता में दी 
वि० सं० १६४२ ( ई० स० १८८५ ) में मर गया । इसलिए थि० सं० १६४७ 
(६० स० १८६० ) में डस( फ्‌्तदर्सिह )की सझ्त्यु दोने पर उसका पौत्र रघु- 
नाथर्सद ( जसवंतसिद्द का पुत्र ) अपने दादा का उत्तराबिकारी हुआ, ज्ञो 
खांदू का वर्तमान सरदार द्वे । उसका त्रिी० सं० १६३८ श्रावण सुदि ११ 
( ६० स० १८८१ ता० ६ अगस्त ) को जन्म हुआ है । 
यद्यपि खांदू ओ<८ राज्य के दीव के कुछ विवादग्रस्त प्रिषयों का 
फेसला महारावल लच्मणुसिह के समय हो गया था तथ,पि शासन प्रबन्ध 
में परिवत्तन होने पर &िर शाज्य औ८ उसके दीव कई बातों का विवाद 
स्रडा हो गया। अन्त में खांद ठिकाने से तलवारबंदी के अवसर पर एफ 
हज़[र एक रुपया राज्य को देने, दाग और आझवकारी की आय के एदज़ 
जो क़रज़ो राज्य का खांदू के ज़िम्म था वो सब माफ होकर महाराज सख्रदु 
को दस हज़ार रुपये कलदार देने, खांदू पट्ट के जंगल पर राज्य की दरसुतं- 
दाज़ी न द्वोने, खांदू' पद्ट के लावाप्सि आसामियों का सामान ठिकाने 
में दी रखने एवं राज्य के ख़ालसे का कोई आसामी खांदू पद्टे में 
गोद जाय तो डसका नज़राना मद्दाराज़ खांदू ही के लेने आदि का 
( ६ ) देखो ऊपर प्रष्ठ १६३२-६७ । 
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फ़ैसला बतेमान मरद्दारावल के समय वि० सं० १६७१ मार्भशीर्ण स॒ुद्दि १ (ई 
स० १६१४ ता० १८ नवम्बर) को हुआ । 

महाराज रघुनाथासद सुशिक्षित व्यक्ति दे । बह ई० मस्व० १६०४- 
१६१४ (वि० से० १६६१-७१) तक बांसवाड़ा स्टेट कारितल बा रूदस्य रहा 
है । वि० से० १६5० ( ई० स० १६१३) में जब मानगड़ की पढाड्डटी में थीलों 
ने उपद्रव करना आरम्भ किया, उस समय वद्द अपनी सेना शद्दित राज्य 
की सेना में विद्यमान था | उसको महारावल ने दूसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट का 
झधिकार भी दे दिया दे । उसके एक पुत्र शंकरसिद्द तथा दो पौतन्र भोपाल- 
सिंद और गंगासिंद दें । 

तेजपुर कस 

महारावल पृथ्वीसह (प्रथम) का छोटा पुत्र रणसिद्द' था, जिसको 
उस( रणुसिंह )के ज्येष्ठ ब्र.ता विज्ञयशसिंह ने बांसवाड़े का स्वामी होने पर 
तेजपुर की ज्ञागीर दी और उसकी उराधि 'महाराज' एई, किन्तु वह 
( रण सद्द ) निःसतान था, इसलिए खांज के महाराज बरसांसह का छोटा 
पुत्र॒बहादुरसह उल( रणसिह )का उत्तराधिकारी हुआ | महारायल् 
भवानी स्षिद्द फे पीडे, बद्ादुरासह के वांसवाईड़े का स्वामी होने पर तेजपुर 
की जागीर खालसा हो गई । फिर मद्दारावल लच्मणुसिद्द ने वह टिकाना 
झपने छोटे पुत्र खुज़ानसिंह को दिया, परन्तु वह निःसंतान द्वी मर गया। 
तब उक्त मद्दारावल ने वहां अपने चतुथ पुत्र सह्भनसिद्द को नियत किया, 
जो इस समय तेजपुर का सरदार हे । 

खूरपुर 

मद्दारावल पृथ्वीसिंदद ( प्रथम ) के सब से कनिष्ठ पुत्र खुशहालासिद 
को उस(पृथ्वीसिह )के ज्येष्ट पुत्र विजयसिद्द ने बांसवघाड़े का स्वामी होने पर 
सूरपुर की जागीर दी | खुशहलसिह के दो पुत्र हंमीरसिह ».? बरतःबर- 

(१ ) ऊपर ए+ १३६ में तख्तसिंद का नाम बढ़वे को ख्यात मे न होना लिखा 


है, परन्तु उसी ख्यात में जद्दां राणियों के नाम दिये दें वहां तख्तसिंदद भौर रणसिंद्द 
दोनों का भाई होना सिखा दे । 
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सिद्द थे। उनमें से हंमीरलिंह अपने पिता खुशहाल शिंह का उत्तराधिकारी 
हुआ तथां बरूतावरासिदह को बनाला गांव जागीर म॑ मिला । बरुतावरसिद्द 
का पुत्र लच्मश्लिंद्द था, जिसको महारावल वहादुरसिंह ने निःसंतान होने 
से बांसवाड़े की गद्दी पर बेठने के समय दत्तक ले लिया । इससे लच्मणु- 
सिद्द ने, बहादरकिंह के पीछे वांसवाड़े का राज्य पाया | हंमीरासिद् के पीछे 
उसका पुत्र माधवसिह साूरपुर का स्थासी हुआ, परन्तु वह निःसन्तान था, 
इसलिए मद्दारावल लच्मणाशिद्र से घद्ां अपने पुत्र सुयसिद्द को नियत 
किया, जिसकी वि० से० १६६० ( ईं० स० १६०३ ) में सत्यु हो गई । खूये- 
सिद्द का पुत्र अभयसिद्द था, जिसकी ई० स० १६२०६ ( थि० से० १६८६ ) 
हें मत्यु हुईै। उसका पुत्र भारतेन्द्रलिद सूरपुर का वतेमान मद्दाराज दे 
झोर डेली कॉलेज, इंदौर में शित्ता पा रद्दा है । 


]3७+ छत 5 ८.» ० 


प्रथम बगे के ताज़ीमी सरदार 
मोलां ( मोटा गांव ) 

घागड़िये चौद्दानों के उिक्रानों में मोलां का ठिकाना प्रमुख हे । 
जब वागड़ के चौदानों के टिकानों में कोई सरदार मर जाता है तो मोलां 
का सरदार जाकर उसको सफ़ेद पगड़ठी और तलवार बंधवाता दे । उसके 
पीछे राज्य एवं दूसरे सरदारों की तरफ़ से यह दस्तूर होता है| बांसवाड़ा 
के मदहारावल की गद्दीनशीनी के समय भी मोलां का सरदार हद्वी डसको 
गद्दी पर बिठलाता है। उसकी उपाधि 'टाकुर' है तथा बांसवाड़ा राज्य के 
प्रथम वर्ग ( सोलह ) के सरदारों में उसकी बेठक सब से ऊपर दे । 

नाडोल के चौदान आसूथान का वेशधघर सुंधघपाल बागड़ में चला 
आ्राया । उसके पीछे कुछ पीड़ी बाद चौहान बाला का पुत्र ढूंगरसी 
घीर राज्ञपूत हुआ। मेवाड़ के महाराणा सेग्रामसिद्द ( सांगा ) ने डसकी 
घीरता के कारण उसको बदनोर का पद्टा दिया। वि० से० १४५७७ ( इं० स० 
१४२० ) में उक्त मद्गाराणा ने ईडर के राव रायमल राठोड़ की सद्दायताथे 
मक्चिकदुसेन बदमनी ( निज्ञामुलूमुरक ) पर, जो गुजरात के छुकतान की 
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तरफ़ से इंडर का हाकिम था, चढ़ाई की । उसमें रूंगरसी अपने कई भाई- 
बेटों सद्दित मारा गया | उसके एक पुत्र कान्द्रसिंह ने अहृमदनगर के किले 
के दरवाज़े को तोड़ने के समय बड़ी वीएता दिखलाई । जब अद्दमदनगर के 
क़िन्ने के दरवाज़े के किंवाड़ों को तोइने के लिए हाथी से मुहरा कराया 
गया तो कक़ियाड़ों पर लगे हुए दीब्ण भालों को देखकर हाथी मुद्रा न 
कर सका | तब दीर कान्हासिंह ने भालों के सामने खड़ा होकर मदह्ाबत को 
दाथी अपने बदन पर भझोंकने के लिए कहा | महाबत के वैसा ही करने 
पर द्वाथी ने कान्द्र्सिह पर मुहरा किया, जिससे किंबाड़ तो टूट गये पर 
कान्द्र्सिद का शरीर छिंद गया और उसकी झूत्यु दो गई। 

मद्ारावल उदय्सिंह ने जब वागड़ राज्य के दो भाग कर वागड़ क्‌.. 
पूर्वी भाग ( बांसवाड़ा राज्य ) अपने छोटे पुत्र ज़गमाल को दे दिया और 
पश्चिमी हिस्सा, जिसकी राजधानी हूंगरएर है, अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज 
के लिए रकखा, तब मोलां का ठिकाना वागड़ के पूर्वी भाग में होने से बांस- 
याड़ा राज्य के अधीन रहा । 

कान्द्रसिद्द का छोटा भाई सूरा था, जिसका पुत्र भाण हुआ। भाण 
का सातवां वेशधर स्रतासह माही नदी के तट पर (महाराणा राजासिह की 
सेना से लड़कर) काम आया । सरतसिह का पुत्र सरदारसिद्द महाराणा 
जय सिंह का समकालीन था । बांसवाड़ा के महारावल पृथ्वीसिंह ( प्रथम ) 
की गद्दीनशीनी के समय सरदारासिह के पुत्र सोभागासिदद ने महारावल के 
विरुद्ध श्राचरण करना आरंभ कर उस( महारावल )को गद्दी से उतारना 
चाहा, परंतु वद सफल मनोरथ न हुआ । तब वह मरहटी सेना को बांस- 
घाड़े पर चढ़ा लाया । मद्दारावल्ल बांसवाड़ा छोड़कर मूगड़े के पहाड़ों 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] भाण [ २ ] करमसी [ ३ ] जसवबंत [ ४ ] कशोदास 
[ < ] सांवलदास [ ६ ] गोपीनाथ [ ७ ] सूरतसिंह [ ८ ] सरदारसह [ ६ |] सोभाग- 
सिंह [ १० ] सवाईसिंद [ ११ ] भ्रजीतस्सिद [ १२ ] भवानीसिद [ १३ ] दौलत- 
सिंह [१४ ] सरदारसिंद (दूसरा) [१५ ] मदनसिंद् [ १६ ] शोभितसिद्द 
[ १७ ] फिशोरसिंह और [ १८ ] प्रतापसिंद्द । 
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में चला गया । मरहटी सेना ने बांसवाड़ा राज्य में लूट-मार ज्ञारी की । 
उसका राज्य की सेना से मुक़ावला हुआ | अत में मरह८ी सेना हूंगरपुर, 
प्रतापगढ़ एवं मेबाड़ के इलाक़ों को लूटती हुई लौट गई । बांसवाड़ा 
पर मरहटों को चढ़ा लाने से मेवाड़, हूंगरयुर और प्रतापगढ़ के स्वामी भी 
ठाकऋुर सोभागसिंह से शअ्रप्रसन्न हो गये, तथा उस(सोभागर्सिह )के पास 
इन राज्यों की तरफ़ से जो ज्ञागीर थी, वह उन्होंने जब्त कर ली। यही नहीं 
बांसवाड़ा की तरफ़ से जो जागीर थी, उसका अधिकांश भाग मद्दारावल 
पृथ्वीसिंद्द ने खालसा कर गढ़ी के ठाकुर उदयसिंह को दे दिया। 
सोभागसिद्द का सातवां वंशधर मदनसिह नि:ःसंतान था, इसलिए 
हसके चचा लालसिंद्द का छोटा पुत्र शोमितर्सिद्द मोलां का स्वामी हुआ, 
जिसकी थि० सं० १६५६ (ई० स० १६०३ ) में मृत्यु दो गई । तब उस- 
( शोभितसिद्द )का उत्तराधिकारी उपयुक्त लालसिद्द का ज़्येष्ठ पुत्र 
किशोरासिह छुआ । किशोरसिंद का जन्म थि० स० १६३१ (ई० स० १८७४) 
में हुआ ओर वि० सें० १६६७ ( ई० स० १६११ ) में सुत्यु छुई । उसका पुत्र 
प्रतापसिंह मोलां क( वत्तेमान सरदार है। 
मेतवाला 
यहां का सरदार चौहान है, जिसकी उपाधि ठाकुर! है। यद्द ठिकाना 
मोलां ( मोर्टां गांव ) से निकला हे । 
मेतवाले का चौहान मानसिंह वड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था । बांस- 
वाड़े के महारावल मानसलिंह की खांदू के भीलों के मुखिया-द्वारा मृत्यु द्दो 
जाने पर वह ( चौद्यान मानसिंह ) बांसवाड़े का स्वामी बन बेठा। वह इतना 
ज़बरदस्त था कि उसको बांसवाड़े से निकालने के लिए मेवाड़ के महाराणा 
प्रतापसिंह और डूंगरपुर के महारावल सद्दसमल ने कुछ सेना भेजी, परंतु 
घह वहां से न निकाला ज्ञा सका। अन्त में वागड़ के दूसरे चौदान सरदारों ने 
उसको समभाया, तब उसने महारावल जगमाल के उ्येष्ठ पुत्र किशनर्सिद्द के 
पौन्न उग्मसेन को, जो कव्याणमल का बेटा था, उसके ननिह्दाल से बुलाकर 
बांसवाड़े का स्वामी बनाया। मद्दाराबल्न उम्नसेन के समय राज्य की आधी 
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आय मानसिंह लेता और मद्दारावल के आधे महलों में भी वही रदह्दा करता था । 

थ्रि० सं० १६४६ (इईं० स० १४६२ ) के पीछे कई कारणों से महा- 
रावल और मानसिंदद के दीव पिरोध हो गया | अ्रन्त में राठोड़ सूरजमल 
ओर केशवदास की सद्दायता से महारावल ने मानसिंह को बांसवाड़े से 
निकाल दिया, जिसपर उसने दिल्ली ज्ञाकर मुगल बादशाह् अकबर को 
प्रसन्न कर बांसवाड़े का फ़रमान अपने नाम लिखवा लिया और वहां पर 
अधिकार करने के लिए भिर्ज़ा शाहरुख़ के साथ वह शाद्दी सेना लेकर 
आया, परन्तु उसे सफलता नहीं छुईं, जिससे वहां से लौटकर वह पुनः बाद- 
शाह के पास चला गया । मद्दारावल के सरदार सूरज्ममल तथा ठाकुरसी 
राठोड़ उसके पीछे लगे हुए थे। वि० से० १६५८ (ईं० स० १६०१) में एक 
दिन वे अवसर पाकर बुरहानपुर में मानसिंद्द के खेमे में घुस गये और 
उन्होंने मानसिह पर प्रहार किया । माससिंह मारा गया, पर मरते-मरते 
उसने ठाकुरसी को भी मार लिया।मानसिह का पुत्र शत्रसाल था, जिसका 
घंशधर विजयसिंह इस समय मेतवाले का सरदार है । 

अथूणा 

यहां के सरदार हाथीयोव (हाथीरामोत ) चौहान हें श्रौर उनकी 
उपाधि ठाकुर! हे । 

बागड़िये चौदान बाला का एक पुत्र हृंग सी और दूसरा द्वाथी' 
था। वागड़ के स्व्रामी मद्वाराबल उदयसिद ने गनोड़ा की ज्ञागीर दाथी को 
दी थी। जब उक्त महारावल से बागड़ राज्य के दो घिभाग कर माहदी नदी 
का पूर्वी भाग ( वरतेमान बांसवाड़ा राज्य ) अपने छोटे पुत्र ज्ममाल को 
दिया, तब गनोड़ा माद्दी नदी से पूर्व में होने के कारण वद्दां का स्थामी 
जगमाल की तरफ रहा और फिर जगमाल तथा उसके ज्येष्ठ आता पृथ्वी- 


(१ ) वेशक्रप-[ १ ] द्ाथी [२ ] किशनसिंद [ ३ ] कपूर [ ४ ] इँंसर 
[ £ ] भीमसिंद [ ६ ] जसकरण [७] प्रतापसिंद [८] सरदारसिंद [६] गुलाल/सेंह 
[ १० ] पद्मसिंद [ ११ ] खुशद्ालसिंद [१२ ] दौलतसिंद [ १३ ] मेरचसिंहद 
[ १४ ] भगवपंतर्सिंद [ १५ ] फ़तदसिंद और [ १६ ] प्ृथ्वीसिंद (निःसंतान रूप्यु हुई)। 
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राज़ के बीच युद्ध हुआ, उस समय किशनर्सिह जगमाल के पंत में रद 
कर लड़ा । इसपर मद्दाराबल जगपमाल ने उश्तको अथूणा की जागीर दी; 
किन्तु थोई द्वी समय बाद अथूणा ज़ब्त हो गया । जब मेयाड़ के मद्दाराणा 
जगतालिद्द की बांसवाड़े पर महारावल समरसिह के समय पत्रि० स्ल० १६६ 
(ई० स० १६३५ ) में चढ़ाई हुई, सब फिशनसिद्द का प्रपौत्र भीमसिंद, 
वी एतापू्बेक युद्ध कर काम आया । इसपर उक्त मद्दारायल ने फिर अर्थणा 
उसके वंशजों को दें दिया। भीमसिंद का पुञज जसक रण था । उस( जस- 
करण )का ११ वां वेशधर पृथ्वीसिद्द थोड़े वर्ष हुए निःसंतान गुज़र गया 
दे; इसलिए अर्थुणा इस समय राज्य के अधिकार में दे । 
गढ़ी 

यहां फा स्थामी चौहान चात्रिय हे और डसकी उपाधि 'रावः हे । 

बनकोड़ा ( टूंगरपुर राज्य ) के ठाकुर परसा का पुत्र केसरीसिंद्द 
हुआ। उसका दूसरा पुत्र अगरसिह' तथा तीखरा चेदनसिंद्द इंगरपुर राज्य 
को छोड़कर बांसवाड़े के मद्दारावल विष्णासह के पास चले गये, जिमफो 
उक्त मद्दारावल ने निर्वाइ के लिए कुछ जीविका ( भूमि ) निकाल अपने 
यहां रख लिया । थोड़े समय बाद उक्त मद्दाराबल ने अगरसिद को सखेम- 
लिया और चंदनसिंह को यसई ( बसी ) गव जागीर में दिया। अ्रपती 
योग्य सेवा से वे दोनों भाई शीत्र दी मद्दारावबल के विश्वासपातन्न बन गये 
ओर राज्य के उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यो को भी करने लगे | मद्दाराघल विष्णु- 
सिंद्द के समय के वि० सं० १७८६ वेशाख्र चदि ८ के ८५००१ रुपये के एक 
इक़रारनामे में ( ज्ञो मेवाड़ राज्य के मुसाहब धायभाई नगराज़ और पंचोली 
कान्ह सद्दीवाला को लिखकर दिया गया था ) मद्दारावल विष्रुसिह की स्थी- 
कृति दे और लेखक का नाम चौद्ान अगरसिह दिया है, जिससे स्पष्ट है कि 
अगरसिह उस समय महाराघल के मुसादिब के पद तक पहुंच गया था । 


श्ड््श्द्र 


न रननीननन-+>-क्‍+-+ ०, 


(१ ) वंशक्रम--[ १ ] अगरसिंह [ २ |] उदयसिंद [३ | जोधर्सिह [४ ] 
जसवंतसिंद [ < ] अजुनलिंह [ ६ ] र्नसिंह | ७» ] गंभीरसिंद् [ ८ ] संग्रामसिद 
[ ३ ] रायसिंद भोर [ १० ] दिम्मतर्सिंदद । 
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मदहारावल विष्णुसिद्द का देहांत होने पर उसका पुत्र उदयसिंद्द छोटी 
आयु में बांसवाड़े का स्वामी हुआ । उस समय महारावल के कुडुंबी 
नोगायां के भारत्सिद् ने उपद्रव करना आरम्भ किया, तब ठाकुर अगर- 
लिंह और चंदनसिंद के साथ उनको दबाने के लिए सेना भेज्ञी गई । बि० 
से० १७६७४ मार्गशीर्ष ( अमांत, पूर्रिमांत पौष ) वदि २, ३ ( ई० स० १७३७ 
ता० र८, २६ नवम्बर ) को उनका भारतर्सिद्द से मुकाबला हुआ, जिसमें 
थे दोनों भाई लड़कर मारे गये | चींच गांव में अगरसिंदह और चंदनर्सिह 
की स्मारक छुत्रियां बनी हुई हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वहां' पर दी 
यह युद्ध हुआ होगा । बि० सल० १८०३ (इईं० स० १७४६ ) में महारायल 
डदयसिंह थोड़ी आयु में ही मर गया और उस्तका भाई पृथ्वीसिंह राजगर्दी 
पर बेठा । उस समय भी राज्य में उपद्रव हो रहा था, जिसको दबाने में 
अगरसिद्द के पुत्र उदयसिह ने बड़ी तत्परता दिखलाई, जिससे उक्त मद्दा- 
रावल के समय उसको अच्छी ज्ञागीर मिल गई । उन्हीं दिनों बांसवाड़ा 
राज्य और सूंथ राज्य के बीच खींचतान दो गई और ठाकुर उदयसिंह का 
कुठुंबी गंभी रसिंद मारा गया, जिसका बदला लेने के लिए डदयसिद्द ने 
अपने राजपूर्तों को साथ लेकर संथ पर आक्रमण किया । उस समय वहां 
का राजा बालक था, इसलिए डस( उदयसिंह )को रोकनंबाला वहां कोई 
न मिला, जिससे उसने नि:संकोच वहां के शेरगढ़ श्रौर चिलकारी परगनों 
पर अपना अधिकार कर लिया । हूंगरपुर के मद्दारावल शिवर्सिह की 
झाशानुसार ठाकुर उदयसिंद, मोरी के सरदार को, जो राज्य से विद्रोदी दो 
गया था, पकड़ लाया | इसपर उक्त महारावल ने उसे चीतरी तथा घाटा 
की ज्ञागीर प्रदान की । फिर उसने सेमलिया गांव से उत्तर में एक मील दूर 
चांप नदी के किनारे गढ़ बनवाकर वहां अपने नाम से गांव आबाद किया, 
जो गढ़ी कद्दलाता दे | वि० से० १८३१ (ई० सत० १७७४) में ठाकुर डदयसिंद्द 
का देद्दांत हुआ ओर डसका पुत्र जोधर्सिद् उसका डत्तराधिकारी हुआ। 

डद्यपुर के मद्दाराणा भीमर्सिद्द की व्ि० से० १८५० (ई० स० १७६४) 


में बांसबाड़े पर चढ़ाई हुई। तब मद्दारावल विज्यसिंह ने ओोधर्सिद्द के द्वारा 
२५ 
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महाराणा के पास तीन लाग् रुपये भेजकर सुलह कर ली । ठाकुर जोधरसिद्द 
की बि० सं० श्य्श्य (इ० स० १८०१ ) में मृत्यु हुईं । तब उसका पुत्र 
जसवंतर्सिह गढ़ी का ठाकुर हुआ, परन्तु वह कुछ दी वर्ष जिया ओर बवि० 
सं० १८८८ ( ई० स० १८११) में डसके निःसेंतान मर जाने पर हडूंगरपुर 
राज्य के ठाकरड़े के सरदार दुज्षनसिह का भाई अजुनसिद्द गोद आकर 
गढ़ी का ठाकुर हुआ | अज्जुनसिद्द अपने समय का वीर और बद्धिमान 
सरदार था। मरहदं, सिंथियों और पिंडारियों के उपद्रव के समय उसने 
यांसवाड़ा राज्य की बड़ी सेवा की | जब हडूंगरपुर के महारायल जसवंतसिद्द 
( दूसरे ) को सिंधियों ने पकड़ लिया और वहां अपना अधिकार कर 
>>जिया, तब उस( अजजुनसिद ) ने वहां से सिधियों को निकालने में पूरा 
उद्योग किया । इसपर उक्त महारावल ने सिंधियों के क़ब्ज़े से छूट जाने 
पर अजुनसिद्ध को फिर चं.तरी की जागीर दे दी, जो बीच में राज्य के 
अधिकार में चली गई थी | अपने उत्तम आचरण और ककत्तेव्यनिष्ठा के 
कारण उस समय टाकुर अज्जुनलिंह की ख्याति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई 
थी, जिसका वर्णत सर मॉल्कम ने भी अ्रपनी 'मेमोइसे इन सेंट्ल इंडिया 
इनकल्यूडिंग मालवा” नामक पुस्तक में किया है । अजुनसिद्द का वि० से० 
१८६८ ( ई० स्व० १८४१ ) में देहांत होने पर डसका पुत्र रल्लसिद गढ़ी का 
ठाकुर हुआ, जो बहुत ही समभदार व्यक्ति था। उसकी पुत्री इंद्रकुंवरी का 
विवाद्द मेवाड़ के महाराणा शंभुसिद्द से ( जब वह बागोर का महाराज था ) 
हुआ था, जिससे वि० से० १६५८ ( ६० स० १८७१ ) में उक्त महाराणा ने 
डसको ताज़ीम, बांह-पसाथ आदि की इज्ज़त देकर 'राव! का खिताब दिया । 
कुछ कारणों से मद्दाराबल लच्मण्सिह् ओर राघ रत्नसिंद के बीच विरोध 
हो गया, परन्तु महारावल की तरफ़ से बाग के एवज़ में दूसरी ज़मीन दिये 
जाने तथा मद॒धूल राहदारी का संतोषप्रद निबटारा हो जाने से फिर मेल 
हो गया ओर वि० सं० १६३१ (३० स० १८७४) में महारावल ने उसे अपना 
मन्त्री बनाया ' ठाकुर रत्नसिंद सनन्‍्तानहीन था, पर उसने अपने जीवनकाल 
में ही ठाकरड़े से गंभीरसिंद्ध को बुलाकर दृत्तक रस लिया; इसलिए 
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बि० ख० १६३८ (ई० स० १८८१) में डसकी मझत्यु होने पर गंभीरसखिंद गढ़ी 
का राव हुआ । उन दिनों बसवाड़ा राज्य के सरदारों ओर महाराघल के 
खीच नोकरी. ख़िराज़ आदि के विषय में कई बाते विवाद-प्रस्त थीं, जिसका 
महारावल-द्वारा वि० से० १६३६ ( ईं० स्त० १८८३ ) में फ़ेसला होने पर 
गढ़ी के राव के गणुगौर के त्यौहार ओर मेले के अवसर पर स्वयं बांसवाड़ा 
जाकर नौकरी न देने का निणेय हुआ । 

वि० से० १६४५ (ई० सघ० १८८८ ) में राव गंसीरसिद निःसंतान 
मर गया | तब संग्रामर्सिह उसका उत्तराधिकारी छुआ, जो उसके भाई 
(ठाकरड़े के सरदार ) उद्यसिद्द का पुत्र था । वि० सं० १६६१ (ई० 
सत० १६०४ ) में सम्रामसिह भी अपुत्र मरा | तब गामड़े से रायलिह गोद 
गया, जिसकी वि० सं० १६७० ( ३० स० १६१७ ) में सत्यु हुई । उस- 
( रायसिंद )का पुत्र हिम्मतर्सिद्द गढ़ी का वर्तमान राव दे । राव हिम्मतसिद 
ने मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा पाई देव । वह 'क्रिकेट' का हाच्छा खिलाड़ी 
दे । गढ़ी में राव की तरफ़ से एक अच्छा स्कूल, अस्पताल आदि हैं, 
तथा देद्वातों में भी कई जगह प्रारंभिक पाठशालाएं देँ । राव की बाद्या- 
घस्था के कारण गढ़ी ठिकाने पर जब राज्य का प्रबन्ध रहा, उस समय 
मदहारावल ने वहां के मेनेज़र को न्याय सम्बन्धी तीसरे दरज्ञ के दीवानी 
वथा फ़ौजदारी के अ्रधिकार देकर सभीता कर दिया था । 

गनोड़ा 

यहां का सरदार चौहान है और ड्रंगरयुर राज्य के बनकोड़ा ठिकाने 
के ठाकुर केसरीसिंह के छोटे पुत्र फ़तदर्सिह का वंशज हे । डसकी उपाधि 
'ठाकुर' दे | वत्तेमान ठाकुर सरदारसिह, मोतीर्सिद्द का पुत्र ६ । 

स््रेडा-रोहा निया 
यहां का सरदार चोहान दे और मांडव ( इूंगरपुर राज्य ) के ठाकुर 


प्रतापसिंद के पुत्र भीमसिंह का वंशज है | उसकी डयाथि ठाकुर है ' 





( १ ) वंशक्रम के क्षिप देखो मेरा राजपूताने का इतिद्वास;! जदद ३, 
साग १, ४६० २०६ । 
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र्र्द राजपूताने का इतिहास 
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वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२८) में ठाकुर केसरीसिंद की 
सतत्यु द्ोने पर उसका पुत्र दुर्गानारायणरलिद् उस( केसरीसिंद )का उत्तरा- 
धिकारी छुआ, जो खेड़ा-रोहदानिया का वत्तैमान सरदार दे | डूंगरपुर राज्य 
की तरफ़ से उसके पास ठाकरड़े की जागीर दे । 
नवा गांव 
यहां फा सरदार चौहान हे और डूंगरपुर राज्य के बनकोड़ा के 
ठाकुर लाललिंह के छोटे पुत्र ख़ुरतानसिंह' का वेशज है । डसकी उपाधि 
ठाकुर! है और डूंगरपुर राज्य की तरफ़ से उसे मांडब की जागीर मिली है। 
सुरतानसिद्द का सातवां वंशधर दलपतासिद निःसतान मरा, इसलिए 
>छत्तेमान ठाकुर उस्मेदर्खिद् गामड़ा ( छूंगरपुर राज्य ) से गोद्‌ आया। 
मोर 
यहां का सरदार चौहान है और डसकी उपाधि 'ठाकुर' हे।मौर की 
ज्ञागीर बांसवाड़ा राज्य से बनकोड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) के ठाकुर को दी 
गई दे, जो इूंगरपुर राज्य का प्रमुख सरदार है| बनकोड़े का पर्तमान 
सरदार सज्ञनसिद्द दे और पूर्वत्‌ मौर की जागीर पर डसका अधिकार है। 


(जनम. ,>मवान्‍क 203 #गिए./200.//*0५, /१६.#7१७/“१५./१ै #ग्यकी 








फुशलगढ़ 

कशलगढ़ के स्वामी रामाबत राठोड़ हैं। उनकी उपाधि 'राब' है और 
बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से तांबेसरा का पद्टा उनकी जागीर में है । 

जोधपुर के सुप्रसिद्ध राब जोधा का एक पुत्र घरसिद्द था, जो 
बहुत दिनों तक अपने भाई दूदा के साथ मेड़ते में रहा । मेड़ते में रहते हुए 
दुदा और वरसिंदर के बीच मनो-मालिन्य हो गया, जिससे दूदा बीकानेर चला 
गया । इधर अवसर पाकर एक दिन मुसलमानों ने आऋमण कर वरासिद 
को पकड़कर क्रेद कर लिया | यह समाचार सुनकर दूदा बीकानर से चढ़ा 

(१ ) वशक्रम के लिए देखो भेरा 'राजपूताने का इतिहास; जिएद ३, 
भारा १, ए० २०६ । 

( २) यही; १० २०३-४ । 


धइड्य/रममम्यक# ७ #प्पि3 गए 
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झौर मुसलमानों को मेड़ते से निकालकर परसिद को छुड्ा लाया । फिर 
दूदा का मेड़ते पर और वरासिद के वशजों का रींयां ( मारवाड़ ) पर अधि- 
कार रहा | वरासिद्द के ज्यष्ठ पुत्र सिंदया के वंशज भावुआ के स्वामी हे । 
डसका दूसरा पुत्र आसकरण था, जिसके वंशजों ने मालवे की तरफ़ ज्ञाकर 
वहाँ की भूमि पर अधिकार किया। आसकरण के पौत्र रामसिह के लिए 
प्रसिद्ध हे कि जब वि० से० १६८८९ ई० सत० १६३१ ) के लगभग बांसवाड़ा 
राज्य की गद्दी के लिए चौहानों और राठोड़ों में लड़ाई हुई, डस समय वह्द 
उसमें मारा गया | उसके तेरद्द पुत्र थे, जो रामात्रत राठोड़ कद्दलाये । फिर 
उस( रामसिंद )का तीसरा पुत्र जसवन्तसिंद्द गद्दी पर बेठा । जसवन्तसिद्द 
का ज्येष्ठ पुत्र अमर्रासद्र था, जिसने साठ गांवों के साथ खेड़ा की जागीउ- 
प्राप्त की, जो रतलाम राज्य में द्वे । तदनन्तर अ्मरसिह बादशाह औरंगजेब 
की सेना से लड़कर मारा गया । डसके कोई संतति न थी, इसलिए 
जसवंतसिद का छोटा पुत्र अखराज अपने ज्येष्ठ श्राता अमरसखिहद का 
उत्तराधिकारी हुआ । 

झखेराज़ के पीछे ऋमशः कट्यानसिंह, कीर्तिसिंह, दलासिह, केसरी- 
सिंद, अ्रचलसिंद, भगवंतर्सिह्द और ज़लिमसिद कुशलगढ़ के स्वामी हुए। 
ठाकुर ज़ालिमर्सिह को मेवाड़ के महाराणा भीमसिद्द ने वि० सं० शृ८द० 
(इं० स० १७८३) में 'राव” का खिताब देकर सम्मानित किया था', जिससे 
उसके वंशजों की उपाधि 'राव' हुई । राव ज़ालिमसिद्द का उत्तराधिकारी 
हंमीरसिद हुआ । 

राय इंमीरसिंद और रतलाम के स्वामी के बीच कई बातों का 
विवाद हो जाने से कगड़ा बढ़ गया और अन्त में अग्रेज़ सरकार के पास 
शिकायत द्वोने पर वद्दां से वि० सं० १६१२( इं० स० १८५४ ) में यद्ध निणय 
हुआ कि कुशलगढ़ का राव बांसवाड़ा राज्य के मातद्वत हें ।वि० से० १६१५ 
( ई० स० १८५८ ) में सिपाही विद्रोद्द के समय जब बारी दल के मुखिया 
तांतिया टोपी के साथ के विद्रोद्दी कुशलगढ़ होते हुए बांसवाड़ा की तरफ़ 
(१ ) बांसवादा राज्य का शैज़ेटियर ( ई ० सख० १८७६ ); पृ० १२८ । 
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बढ़े तो मांगे में राव इंमीरसिद ने अपनी सेना के साथ डपशहिथित द्वोकर 
उनको रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु बाग्रियों की संख्या 
अधिक होने से उसे सफलता नद्दीं मिली और बागी आगे बढ़ते ही गये। 
सिपाही विद्रोह के समय राव-द्वारा की गई सेवाओं की अंग्रेज़ सरकार में 
प्रशंसा हुईं और उसे ख्रिलअत दी गई | 

महारावल लक्ष्मणसिह क॑ समय कछ बातें ऐसी हुई, जिनसे 
राव हंमीरसिह और डसके बीच मनमुटाव हो गया, जो बढ़ता ही गया 
ओऔर राव हंमीरसिह अपने को स्वतन्त्र मानकर बांसवाड़ा राज्य की 
आश्वाओं की उपेच्ता करने लगा । जब उलकी डउद्लडुक्मी और सकेशी की 
शिकायतें हुई तो उसने पोलिटिकल एज्जेंट को स्पष्ट जवाब दिया कि मेरी 
रियासत बांसवाड़ा से बिल्कुल प्रथफ है। यदि बांसवाड़ा के द्वारा मुझ से 
ललिखा-पढ़ी होगी तो में कदापि उत्तर न दूंगा । डसे बहुत समकाया कि 
वह बांसवाड़ा राज्य के मातहत है और सरकार का अहदनामा बांसवाड़ा 
से दे, उसके साथ नहीं, परंतु उसने न माना । पोलिटिकल एर्जेट के बुलाने 
पर राव बांसवाड़े गया, पर महारावल के पास नहीं गया, इससे महारावल 
ओर उसके बीच का विरोध और भी बढ़ गया । 

मद्दारावल, कुशलगढ़ के राव के ज़िम्मे ल्िराज आदि की रक़म 
बाक़ी निकालकर उससे वसूल करना चाहता था। इसी बीच थि० से० 
१६२३ ( ई० स० १८६८६) में कलिजरा के थाने से एक क़ेदी भाग गया, 
जिसके लिए यह बात फेलाई गई कि डक्त क्रेदी को कशलगढ़ के राव का 
कुंधर कई आदभियों को घायल कर छुड़ा ले गया है | बांसवाड़ा राज्य ने 
इस बात की आड़ लेकर कुशलगढ़ के राव के विरुद्ध कड़ी शिकायत की। 
तब पोलिटिकल अफ़लसरों ने राव को फ़ैदी सॉप देन की आजा दी, पर बह्द 
क्रेदी कुशलगढ़वालों की तरफ़ से दमला कर नहीं छुड़ाया गया था, इस- 
लिए कुशलगढ़ के राव ने अपनी निर्दोषिता बतलाते हुए कई उज्ज किये, 
किस्तु कर्नल निक्सन ने उसके उज्ध ठीक न समभे। अन्त में उक्त कर्नल के 
रिपोर्ट करने पर अंग्रेज़ सरकार ने कुशलगड़ के राय की रतलाम की 
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झागीर पर भी ज़ब्ती होने की कार्यवाही की । 

इस पर कशलगढ़ के राव ने इस फ़ेसले के विरुद्ध पैरवी की तो 
पुनः इस मामले की जांच का हुक्म हुआ | फिर यद्द मामला मेजर मेकेंज़ी 
आदि खेरवाड़ा के अफ़ललरों को सॉंपा गया, जिन्होंने घटनास्थल पर ज्ञाकर 
तहक़ीऊकत की और मदहारावज्ञ के कामदार कोठारी केसरीसिंद ने 
डूगरपुर के कामदारों को मारफ़त वास्तविक हाल उक्त अ्फ़सर को ज़ाहिर 
करा दिया और महारावज् से भी किसी प्रकार ऐसा तहरीरी दृक़॒रार करा 
लिया कि अपराधी का भागना कशलगढ़ की मदद से न था, राज्य के श्रद्दल- 
कारों की गफ़ल्नत से खुनने में आया और इस मामले में कामदारों ने सब 
कार्यवाद्दी मेरे ( महारावल के ) हुक्म से की हैं । ० 

इसी बीच वि० सं० १६२५ मागशीर सुदि ५ (ई०स० १८दे८ ता० १६ 
नवम्बर) बुधवार को राव हंमीरसिंह की सृत्यु हो गदे, और डलका पुत्र 
जोरावरलिंह कुशलगढ़ का राव हुआ। बांसवाड़ा और फकशलगढ़ के झगड़े के 
संबंध में फिर उक्त भ्रफ़सरों नेजब अ्रप्नेज़ सरकार में विस्तृत रिपोर्ट पेश कर 
महारावल की शिकायत की, तो सरकार ने नाराज़ होकर ई० स० १८६६ 
ता० १ अगस्त ( वि०से० १६२६ श्रावण बदि ८) को महारावल की सलामी 
में चार तोपें छः वषे के लिए घटाकर ग्यारद्द तोयें नियत करदी । गांव 
ज़ब्त करने के बदले कुशलगढ़ के राव को ६३३७ रुपय्रे हरजाने के दिलाना 
तजबीज़ हो ऋर भविष्य में कुशलगढ़ के भीतरी मामलों में महारावल के 
किसी प्रकार का इदस्तक्तेप न करने, कुशलगढ़ के इलाके में से जानेबाली 
व्यापार की वस्तुश्रों का महसूल राव के ही लने, ११०० रुपये श्लालिमशाददी 
घार्षेक ख़िराज़ फे पोलिशिकल पेंट के द्वारा बांसवाड़ा को देते रहने 
ओर अंग्रेज़ अफ़सर बांसवाड़े का स्वत्व समझ कर जो बात कहे, उसकी 
तामील करने का फ़ेसला हुआ । ढ 

उपर्युक्त फ़ैसले से कुशलगढ़ का राव बांसवाड़ा से बिल्कुल स्व- 
सन्त सा द्वो गया | ड्सके ठिकाने की गणना अग्रेज़ सरकार के संरक्तित 
ठिकानों में इ्ोने लगी एवं डसके न्‍्यायसम्बन्धी अधिकार नियत कर दिये 
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गये । धार्षिक ज़िराज़ नियमित रूप से बराबर दाखिल करने और खास- 
खास अवसरों अर्थात्‌ मद्दाराबल की गद्दीनशीनी, कुंवर तथा कुंबरियों के 
विवाद पर स्वयं बांसवाड़ा में उपस्थित रहने के अतिरिक्त उसका अन्य 
कुछ भी सम्बन्ध बांसघाड़ा राज्य से न रहा । 

इस निर्णय से कुशलगढ़ बांसवाड़ा राज्य के दबाव से मुक्त हो 
गया औरए डसको अपना वकील असिस्टेंट पोलिथिकल एजेंट के पास 
नियत करने का स्त्॒त्य मिल गया । भारत सरकार के फ़ॉरेन सेकेटरी 
डबल्यू० एस० सेटनकर-द्वारा ई० स० (१८८६ ता० २२ जुलाई ( थत्रि० खं० 
१६२६ आपषाठ सुदि १४ ) को इस निरणेय की खूचना आने पर राव ने 
छासिस्टेन्ट पोलिटिकल पेंट फे पास अपना वकील नियत कर दिया 
तथा ई० स० १८७३ के जनवरी ( वि० सल० १६२६ ) मास में उसने खिराज 
भी दाखिल कर दिया, परन्तु तलवारबंदी का नज़राना, जिसक लिए महद्दा- 
रावल का उप्र था, दासख्तिल नहीं किया। अन्त में पोलिडिकल एजेंट मेवाड़ 
के सिफ़ारिश करने पर ई० स० १८७५ ( थि० सं० १६३२ ) में बद्द ( नज़- 
राना ) भी अ्रग्नेज़ सरकार ने माफ़ कर दिया। 

राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति कुशलगढ़ ठिकाने में भी बहुत 
समय तक प्रजा पर अत्याचार होते रहे और ईं० स्व० १८७१ ( वि० से० 
१६२८ ) में वहां एक बवृद्धा भीलनी को, जो ८० वर्ष की थी, डाकिनी प्रकट 
कर चुच्त पर लटका कर मार डाला | इसकी सूचना पोलिटिकल पर्जेंट 
को मिलने पर तद्दक़ीक़ात आरम्भ हुईं और सब रदहस्थ प्रकट हो गया। 
फिर परजञञेंट गवनेर-जेनरल राजपूताना की आश्छा से काद्रि बोहरा (कामदार 
कुशलगढ़) और विज्ञा भोपा ( डाकिनी पकड़नेवालों ) को पांच-पांच वर्षे 
तथा अली बोददरा (कोतवाल) को एक धरे क्रेद की सज़ा दी गई और तीनों 
अजमेर के जेलस्राने में भेजे गए | क्ुशलगढ़ के राव पर दो हज़ार रुपये 
जुरमाना हुआ, जिसमें से एक हज़ार रुपये उक्त वृद्धा के पुत्रों को दिलवाए 
गप्‌' । 

( १ ) झ्लंशी उवाल्लासदाय। पक्ाने राजपूताना; जिर १, पृ० <२१। 
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वर जजिकपलईँ, 
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बि० सं० १६४८ ( ईं० स० १८६१ ) में राघ जोरावरसिंह का देदान्त 
हुआ | उस( जोरायरसिंद )के उदय्सिहद, दीपसिंद और जसयन्तसिद्द 
नामक तीन पुत्र हुए । राव जोरावरसिंध के समय में फुशलगढ़ में पाठशाला 
ओर दवाखाने की स्थापना हुई एवं मुसाफ़िरों के ठहरने के लिए एक 
सराय भी बनवाई गई । तदनन्‍तर डस( जोराबरासिंद )का ज्येष्ठ पुत्र उद्य- 
सिंद्द कुशलगढ़ का स्वामी हुआ | इं० स० १६११ ( बि० सं० १६६८ ) में 
श्रीमान्‌ सप्ताट्‌ पश्चम जॉजे ( परलोकचासी ) ने भारत में आकर दिल्ली में 
अपने राज्याभिषकोत्सव का बृहत्‌ दरबार किया | डस अवसर पर द्रबार 
में सम्मिलित होने के लिए भारत सरकार दी तरफ़ से राव उदयलिंह के 
पास निमन्त्रण पहुंचने पर डसने भी दिल्ली जाकर भ्ीमान्‌ सम्नाद की सेव में 
उपस्थित द्ोने का सम्मान प्राप्त किया | वि० सं० १६७१ ( इं० तव० १६१४ ) 
में यूरोप में महासमर की आग भड़क उठने पर राध उदयसिद्द ने अपने 
पुत्रों सहित रणतक्तेत्र में जाने की इच्छा प्रकट की और यथाशक्ति धन आदि 
से सद्दायता देकर अग्रेज़ सरकार के प्रति राज़भक्ति का परिचय दिया । 
इकसठ वर्ष की आयु दो चुकने पर विं० सं० १६७२ ( ई० स० १६१६ ) में 
राघ उद्यसिंद की मृत्यु हुईं । उसके तीन पुत्र-रणजीतर्सिद्द, लच्मणर्सिद्द 
और छुत्रासद- हुए । 

कुशलगढ़ के वर्तमान राव रणुज़ीतसिध्द का जन्म वि० संत० 
१६३६ बेशाख खुदि १७ ( ई० स० १८८० ता० २ मई ) को हुआ और अपने 
पिता उदयसिंद्द के पीछे वद्द वि० सं० १६७२ पौष स॒ुदि ६ (ई० स्वू० १६१६ 
ता० १३ जनवरी ) को कुशलगढ़ का स्वामी हुआ । 

कुशलगढ़ के ठिकाने से रतलाम राज्य को १२०५४ और बांसबाड़ा 
राज्य को ११०० रुपये सालिमशाददी प्रतिवर्ष खिराज के दिय॑ ज्ञाते थे, 
परंतु ई० स० १६०७ से साजिमशाददी रुपये का चलन बंद हो गया । तब से 
घद्द रतलाम राज्य को लगभग ६०० रुपये और बांसवाड़ा राज्य को ५५० 
रुपये कलादार देता हे । रतलाम का खिराज वह स्वय॑ और बांसवाड़ा का 


दृद्धिणी राजपूताना के पोलिटिकल पजर्जेट-छारा भेजता दे। पघढद्ां की 
8० 
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समस्त लिखा-पढ़ी पोलिटिकल पर्जेंट-द्वारा ही होती है। डसको न्याय संबंधी 
अधिकार भी प्राप्त हैं, परंतु संगीन मामलों की रिपोर्ट पोलिटिकल पजेंट 
के पास करना आवश्यक है पवे मृत्युदंड, आजीवन क्रेद, निवोसन 
आदि के बड़े मुक़दमों का फ़रेसला एजेंट गवर्नर-जेनरल की आज्ञा से 
द्ोता हे । . 

नवीन राव की गद्दी नशीनी के अवसर पर भझावुआ का राजा कुशवगढ़ 
आकर तलवार बंधवाता है | कशलगढ़ में एक अच्छा स्कूल, अस्पताल, डाक- 
खाना आदि दें और देदातों में भी कछ स्थानों में पाठशालाएं हैं | कुशलगढ 
का चोत्रपाल ३४० बर्ग मील दे और ई० स० १६३१ की मलुष्य गणना के 
शतुसार २५५६७ मजुष्य वहां निवास करते हें. । ठिकाने में £ सवार और 
६० पुलिस के सिपाही तथा ३ काम लायक तोपें हैं । घत्तमान समय में 
कुशलगढ़ फी श्राय १५६००० रुपये हैं । 

राव रणजीतसिंह के ब्रजबिहारीशलिह, भारतसिहद, उदयनारायणर्सिइद 
रामचेद्रलिंद और देवीसिंद नामक पांच पुत्र हुए, जिनमें से कंबर प्रज- 
बिहारीसिदह की वि० संे० १६८६ माघ खुदि १७४ ( ईं० स० १६३३ ता० ६ 
फ़रवरी) को २८ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई । उस( त्रजबिहारीसिद )का 
पुत्र हरेन्द्रकुमारखिह विद्यमान दे, जिसका जन्म वि० सं० १६८१ पौष खझुदि 
७(ई० स० १६२४ ता० ११ मई ) को हुआ और बद्द मेयो कॉलेज, अजमेर 
में शिक्ता पा रद्दा दे । 





ब्न्क 
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गोपीनाथ का गुढ़ा ( तलवाड़ा ) 
यहां का सरदार मेड़तिया राठोड़ हे और उसकी उपाधि “ठाकुर! है। 
राठोड़ समरदान का पुत्र बल्लमनाथ और उसका गोपीनाथ था, जिसने 
गोपीनाथ का गुढ़ा बसाया। गोपीनाथ का चौथा वंशधर जोराबरसिद राय- 
पुर की गढ़ी के भगड़े में काम आया । जोरावरसिद्द की सातवीं पीढ़ी में 
शेरसिंद हुआ, जो सिश्चिया की फ़ौज के साथ खोडण में लड़कर काम आया। 
इसके पीछे मोहब्बतर्सिदद, भवानीसिदद,, गुलायासिद और बस््तावरसिंह, 
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शोपीनाथ के गुढ़ा के स्वामी हुए । वम़््तावरसिंह का पुत्र प्रतापसिद्द और 
ढसका मोतीर्सिद्द हुआ, ज्ञो यहां का वत्तंमान सरदार दे । 
आओरोीवाडा ( ओड़वाड़ा ) 

यहां का सरदार मेड़तिया राठोड़ हे और उसकी उपाधि ठाकुर! है। 

यांसवाड़े फे महारावल लच्मणसिंद के समय ओरीवाड़े का सरदार 
झोंकारासिदद मर गया तब दोलतासद वहां नियत किया गया । दौलत- 
सिद्द का पुत्र अनूपर्सिह और उसका लच्मणर्सिद्द हुआ, जो ओरीवाड़े का 
बर्समान सरदार दे । 

कुशलपुरा 

यहां का सरदार सीसोदियों की शक्तावव शाखा से हे, जो मेयह्ड़ 
के भींडर ठिकाने से निकली दे । डसकी गणना मद्दारावल के भाइयों' में 
दोती है और उसका खिराज माफ़ हे | 

ठाकुर जसवंतासिद की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी दलपत- 
सिंद्द हुआ, जो फुशलपुरे का वत्तेमान सरदार दे । 
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द्वितीय बगे के सरदार 











हि ठिकाना | सांप | सरदार का नाम विशेष पृत्त 
१ | भुवासा | चोद्दान | हरिसिद्द 

२ । भूखिया रे कुरिसिदद 

३ | देवदा झहाड़ा | मानसिंह 

४ | कुबानिया|। » केसरीसिद्द 

५ | भीमसोर हर लालसिद 

६ | आमजा 9 माधोलिद्द 


७ | बीछावाड़ा। चौहान | गंभीरसिध्द 
प्र्ु छांजा १9 केसरीसिदद 
8 | ऊंयाड़ा हा मोतीसिद्द 


१० | नरथधाक्ती | शक्तावत 
सीसोदिया| शेभुसिद्द 


११ |मोइयाबासा| चोहान | मोहब्यतलिद्द 


१२ | कुंडला कंभाषत 
सीसोदिया' हंमीरसिंद्द 


१३ | बसी चोद्ान | लालसिद 
१७ | देलघाड़ा | ». | बलघंतारसदद 


१५ | गरखिया | चूडाबत 


सीसोदिया| शिवासिद्द 
१६ | सेमलिया धोंकारासिद 


5 ४४ कै 
पाराशपट्ट-सख्या १ 
गुहिल से लगाकर पागड़ राज्य के संस्थापक सामंतर्सिह तक 
मेवाड़ के गुहिलबंशी राजाओं की शोध-पूर्ण पंशाबली 


१ गुद्दिल । 
२ भोज । 
३ महेन्द्र । 
४ नाग ( नागादित्य ) । 
४ शीलादित्य ( शील )--बि० सं० ७०३ । 
दे अपराजित--थवि० श्त० ७१८ । 
७ महेन्द्र ( दूसरा )। 
८ फालभोज ( बापा )--घि० स्तव० ७६१-८१० । 
8 खुम्मा[_--वि० स्वू० ८१० | 
१० मठ । 
११ भेभट ( भरदेपद्ट )। 
१२५ सिद्द । 
१४ खुम्माण ( दूसरा )। 
१४ मदायक । 
१५ खुम्माण ( तीसरा )। 
१६ भदेभट ( भदैपटद्ट, दूसरा )--वि० से० ६६६, १००० । 
२१७ अज्लट--वि० स्० १००८, १०१० ॥। 
१८ नरवाहन--वि० से० १०२८। 
१६ शालिवाहन । 
२० शक्तिकुमार--द्षि० सें० १०३७४। 
२१ अबाप्रसाद | 
२२ शुतिवर्मों । 





श्श्द परिशिष्ट 


२३ नरबमों । 

२४ कीर्तिवरमो । 

२४ योगराज़ । 

२६ बेरट । 

२७ हसपाल । 

र८ बेरिसिंद । 

२६ विजयसिद्द--वि० से० ११६४७, ११७३ । 
३० अरिसिद । 

३१ चोड़सिह । 

हे३ विक्रमसिह ॥। 

३३ रणसिद ( कर्णोालह ) । 


(मेवाड़ की | रावल शाखा) (सीसोदे की राणा शाख्रा) 


क््जकलजर 5 


की पलक नकन--3-++ 5 


| 
३४ प्तेमसिह माहप रा 
| 


श्प धरालकर/कलपला, 





प्‌ 
; 
् 


| | । | 
३५ सामंतर्सिह्र ( वि० सं० १२२८-२६ ) दे कुमारसिद 


किक. 


मेवाड़ के वर्तमान राजवंश 


# 





( १ ) सामंतसिद्द ने पहले मेवाड़ में राज्य किया, तदनन्तर वागढ़ में जाकर 
नवीन राज्य की स्थापना की । फिर कुमारसिंह मेवाड़ का स्वामी टुआ । कुमारासेंह के 
पीछे मथनसिंद, प्मसिंद, जेत्रसिंह, तेजसिंह, समरसिंह और रत्नसिंद् मेवाढ़ के स्वामी 
हुए । मदहारावल रस्मसिंद के समय वि० सं० १३६० ( ईं० स० १३०३ ) में दिल्ली 
के सुल्नतान झलाउद्दीन ज़िलजी ने चित्तोढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें मद्दारावक्ष 
रनसिंद्द वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ काम झाया। भनन्‍्तर सीसोदे की राणा शाखा 
के ( रादप के वेशघर ) वीर इंमीरसिंद ने पीछा घचित्तोड़ पर आधिकार कर किया । 
डसके वंशज़ इस समय मेवाढ़ के स्वामी हैं । 


पां ९ ४ 
रशिष्ठ-संख्या २ 
वागड़ राष्य के संस्थापक मुहिलबंशी सामंतर्सिह से लगाकर 
महारावल उदयरसिंह तक की वंशावली 


१ सामंतर्सिह (पहले मेवाड़ का स्वामी हुआ, फिर वागड़ू पर राज्य किया) 
( वि० स्ैे० १५०८-३६ ) । 
२ ज्यतासिह । 
३ सीहड़देव ( बि० सं० १२७७-६१) । 
४ विजयसिंह ( ज्यासिह ) 
( बि० से० १३०६-८ )। 
४ देवपालदेव ( देदा रावल ) । 
६ घवीरसिंहदेव ( वरसी रावल ) 
( वि० से० १३४३-५६ )। 
७ भूचेड ( भचूड )। 
प८ डंगरसिह | 
६ कमसिद्द । 
१० कान्हड़देव । 
११ प्रतापसिह ( पाता रावल ) | 
१५ गोपीनाथ ( गेपा रावल ) 
( वि० सं० १४८३-६८ ) । 
१३ शसोमदास 
( बि० स्ल० १५०६-२६ )। 
१४ गंगदास 
( बि० सें० १५२६-५३ ) । 
१४ उदयसिद्द 
( थि० से० १४५४-८७ )। 
| | 
१६ पृथ्वीराज । जगप्ताल । 
(इूंगरपुर की शाखा) (बांसवाड़े की शास्ता) 


परिशिष्ट-संख्या ३ 


पांतवाड़ा राज्य के संस्थापक महारावल जगमाल से लगाकर 
वत्तेमान समय तक की बांसवाड़े के राजाओं की वंशाबली 
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वांसवाड़ा राज्य के इतिहास का कालकम 
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जी ब्नल बह 


प्हारावल जगमाल से जयसिंह तक 


महारावल उदयसिह का वागड़ का आधा राज्य ( बांस- 
वाड़ा ) अपने दूखरे पुत्र ज़गमाल को देना । 

सुन्नणयुर का महारावल उदयसद्द और महदा( राज )- 
कंचर जगमाल का शिलालेख । 

चींच गांव का महारावल जगमाल का शिलालेख । 
जगमाल का गुजरात की सेना से युद्ध करना । 
जगमाल का खानदवे के युद्ध में घायल होना । 

पृथ्वीराज का बांसवाड़े पर अधिकार फरना । 

गुजरात के खुलतान वहादुरशाह का वागड़ में आकर 
जगमाल को आधा राज्य दिलाना । 

जगमाल का चित्तोड़ से बणधीर को निकालने में महा- 
राणा उदयसिदह का साथ देना । 

ज़गमाल का देहांत । 

जयसिंध का गद्दी वेठना । 


महारावल प्रतापसिद 
प्रतापासह की गद्दीनशीनी । 
हाजी तर की सहायतार्थ महाराणा उदयर्सिह के साथ 
प्रतापसिदद का जाना । 


) इस चिह्ड में उल्लिखित संवत्‌ आ्रावुमानिक हें । 
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राजपूताने का इतिहास 


प्रतापसिह् का बादशाह अकबर की सेवामें उपस्थित 
होना । 

महाराणा प्रतापसिद का बांसवाड़े पर सेना भेजना । 
राव चंद्रसेन का बांसवाड़े में जाकर रहना । 

प्रतापलिंद्द का देहांत । 


महाराबल मानसिद्द 
मानलिंह की गद्दीनशीती । 
मानसिद्द का दहांत ! 


महारावल उग्रसन 
डग्नसन का गद्दी बेठना । 
उग्नसेन का चौहान मान को मरवाना | 
बांसवाड़े पर शाही सेना का आना । 
डूंगरपुर के स्वामी कर्मसह से युद्ध । 
उग्नसन का देहांत । 


महारावल उदयभाण 
डदयमाण की गद्दीतशीनी । 
डउदयभाण का देहात । 


महारावल समरसिद्द 
समरसिह का गद्दी बेठना | 
| कक ३.२ कै +. हर 
बांसवाड़े का फ़रमान मेवाड़ के कुंवर करणोसिद के नाम 
होना | 
समरालिदद का बादशाह जद्वांगीर के पास गांडू जाना । 
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बादशाह शाहजहां का समरासलिह को मनसब देना । 
महाराणा जगत्‌र्सिह ( प्रथम ) का बांसवाड़े पर सेना 
भेजना । 
बांसवाड़े का मेवाड़ से अलग होना | 
बादशाह औरंगजेब का बांसवाड़े का फ़रमान महाराणा 
राजस्िंह के लाम करना । 
महाराणा राजा्सिंह का वांसवाड़े पर सेना भेजना । 
मदाारगावल का देहात । 

महाशवल कुशलास्पदद 
महारावल की गद्दीनशीनी । 
महाराणा राजसिंह का बांसवाड़े पर सना भेजना | 
बांसवाड़ का फ़रमान महारावल कुशलर्सिह् के नाम 
होना । 
मेवाड़ के महाराणा जय्पद्द का बांसवाड़े पर सेना 
भजना । 
मद्दाराधल का दहांत । 


महारावल 'शजवसिद्द 
मद्दारावल का राज्यामिषेक । 
महाराणा जयसिंद्द का बांसवाड़े पर सेना भेजना । 
महाराणा अमरसिंह ( दूसरा ) का बांसबाई पर सेना 
भेजना । 
डांगल ज़िले क २७ गांवों पर, जो मद्दाराणा राजसिद्द 
ने ज़ब्त किये थे, किसी तरह का दखल न देने के 
लिए अजब सिंद्द के नाम वज़ीर असदखां का पत्र । 
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राजपूताने का इतिहास 


अल जी पर धआ 5 प्र ३. हा च्ज्ट 


महारावल का देद्ाांत । 


महारावल भीमसिद्द 
भीमसिद की गद्दीनशीनी । 
भीमसिंह का दहांत । 


महाराबल विष्णुलिह 
विष्णुसिद्द का राज्याभिषक । 
मेवाड़ के मनन्‍्त्री बिहारीदास का सेना लेकर बांसवाड़े 
ज्ञाना । 

९ श्र कर 
बांसवाड़ा राज्य से ख्रिराज़ वसूली का श्रधिकार पेशवा- 
द्वारा मद्द्दारराव दोल्‍ल्कर व ऊदाजी पंवार को दिया 
जाना ! 
मरहठा सेनापति शघोजी कदमराब और सवाई काटसिद्द 
कद्मराव का आकर बांसवाड़े में लूटमार करना । 
महाराणा संग्रामसिद्द ( दूसरा ) का बांसवाड़े पर सेना 
भेजना । 

+ गे बह" 
मद्दधारावल का अपनी वहिन का विवादह्द बूंदी के पद- 
च्युत राव वुधर्सिद्द से करना । 
मद्दारावल का देहांत । 


मद्दारावल उदयसिद्द 
उदयसिह की गद्दीनशीनी । 
मरहरी सेना का वांसवाड़ा राज्य में आना । 
उदयसिद्द का देद्दावसान । 
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महारावल पृथ्वीसिह ( प्रथम ) 
पृथ्वीसिद्द का राज्याभिषेक । 
घार के स्वामी आनन्द्राव फा बांखघाड़े में आकर धन 
लेना । 
महाराघल का साह राजा से सतारे जाकर मिलना । 
धार के स्वामी के उपद्रवों की जांच के लिए पेशवा का 
मेघश्याम बापूजी को भेजना । 
पृथ्वीसिंह का सतारे से लौटना । 
लूणावाड़ा के राणा शक्तिसिद्द से युद्ध । डे 
मद्दारावल का परलोकवास । 


महारावल विजर्थसद्द 
विजयसिह की गद्दीनशीनी । 
मेवाइ के मद्दाराणा भीमरसिह की बांसवाड़े पर 
चढ़ाई । 
महाराणा भीमसह की बांसवाड़े पर दूसरी बार 
चढ़ाई । 

हे + 
धार के स्वामी आनन्दराव ( दूसरा ) की बांसवाड़े पर 
चढ़ाई । 
बांसवाड़े में मेवाड़ की सेना का आना । 
विजयसिंह का अग्रेज़ सरकार की संरत्तणता में जाने 
का प्रस्ताव करना । 
+ आप 

खुदादादखा सिंधी से युद्ध होना । 
होल्कर के सेनापति रामदीन का डपद्रव। 
मद्दारावल का परलोकवास | 
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महाराचल डम्मेदर्सिद् 
मदारायल की गद्दीनशीनी । 
करीमस्ा पिंडारी का बांसवाड़े में आना । 
मदारावल की अग्रेज़ सरकार से सेध्रि होना । 
मद्दारायल का देहांत । 


महारायल भवारी सिद्द 
महारावल्त की गद्दी नशीनी । 
अग्रेज़ सरकार से चढ़े हुए खिराज आदि का अददद- 
नामा होना । 
खिराज के सम्बन्ध का दूसरा अहदनामा होना। 
सेना व्यय के ८७०० रुपये देने का इक़रार होना । 
पोलिडटिकल एर्जेट का शासन काये मं दग्तल् देना । 
महारायल का शासन कारये व्यवस्थित रूप से चलाने का 
इकरार करना | 
मद्दारावल को ऋ#वत्सु | 


महारावल बहादुरसिदद 
महारावल की गद्दीनशीनी । 
मद्दारावबल का दहांत । 


महाराघखल लक्ष्मणसिद्द 
लक्ष्मणसिदह् का जन्म । 
लच्मणलिद्द की गद्दीनशीनी । 
राज्याधिकार सॉंपा जाना | 
बाणीदल का बांसवाड़ में आना । 
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बांसवाड़ा राज्य को गोद लेने की सनद्‌ मिलना | 
बेणेश्चर के मंदिर का फ़ेसला होना । 
अपराधियों के लेन देन का सुआहदा होना । 

बिक के के ७ रा 
कुशलगढ़ के बारे में अग्रेज़ सरकार से फ़ेसला होना । 
बांसवाड़ में असिस्टेंट पोलिटिकल पज़ेंट की नियुक्ति । 
गुढे के ठाकुर हिम्मतर्सिह का बांसवाड़े की सना से 
मुकाबला होना । 
दिल्ली दरबार के उपलक्ष में केडा आना । 
मदारावल का शासन काये से पृथक होना । 

कर + सर ७ 
मद्दारावल के दूसरे कुंवर सूयेसिद का देहांत । 
महारावल का परलोकवास । 


महारावल शंभुसिद्द 
शंभुलिद्द का जन्म । 
शंभुलखिह का राज्यासिषेक । 
मद्दाराज कुमार पृथ्यीसिह का विवाह | 
शेभुसिद्द को राज्याध्रिकार मिलना । 
शंभुालिद्द का राजकार्य छोड़ना । 
शंभुसिद्द का देद्दावलान । 


मद्ाारावल्न सर प्रथ्वीसिद्द जी 
मद्दारावल का जन्म । 
शासन काये में अनुभव प्राप्ति के लिए'अवस्सर मिलना | 
युवराज चंद्रवीरासिह का जन्म । 
राजकुमार अवस्था में दिल्ली दरबार में ज़ाना। 
मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का उपद्रव । 


श्ए्टर 
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महाराचल का गद्दी बेठना | 

राज्याधिकार मिलना | 

मद्दारावल का तीसरा विवादह्द होना | 

महाराजकुमार नृपतिसिह का जन्म । 

ज्येष्ठ राजकुमारी अबाकुंचरी का वियाद् । 

मदारावल का लगान की बाकी रकुम में से एक लाख 
रुपये माफ़ करना । 

राजकुमारी कोमलकुमारी का विवाह । 

मद्दारायलजी को के० झ्ली० आई० इं० का खिताब 
मिलना । 


| आप 4 ख्या 
परिशिष्ट-संखया ५ 
घांसवाड़ा राज्य के इतिहास के प्रणयन मे जिन-जिन 
पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी ख्ची 


संस्कृत आर प्राकृत 

सेस्क्रत--- 

झमरकाव्य । 

खअ्रमरस्िहामभिषेककाबय । 

जेनलेखरसंग्रह ( पूरणाचद्र नाइर )। 

ब्राह्मशुसाग ( अपिसरहस्यकाड )। 

99 ( एकपादकाख्यकांड ) । 

मत्स्यपुराण । 

राजप्रशस्तिमहा काव्य ( रणछोड़ भ्रद्ट )। 

हरिभ्ूषणुमदहाकाव्य ( गंगाराम ) । 
आकृ त-- 

पाइश््ललच्छीनाममाला ( घनपाल ) । 


हिन्दी, डिंगल, मराठी, गुजराती, उदूँ, फारसी आदि 
हिन्दी--- 
अकबरनामा ( सुशी देवीघप्रसाद ) । 
इतिटदास राजस्थान ( चारणु रामनाथ रत्नू ) । 
पेतिदास्लिक बातें ( कविराजा बांकीदास्त ) | 
गढ़ी ठिकाने की ख्यात । 
जदांगीरनामा ( सुशी देखीप्रसाद ) | 


सखोधभपुर राज्य की ख्यात । 
डे ॥ 


२४५० राजपूताने का इतिद्दास 
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डूंगरपुर राज्य के राणीमंगे की ख्यात । 
दयालदास की ख्यात । 
बांसवाड़ा राज्य की एक पुरानी वेशाबयली । 
यांसवाड़ा राज्य के बड़ये की ख्यात । 
मद्दाराणा उदयासंदहज्ी का जीवन चरित्र ( सुशी देवीप्रसाद ) ॥ 
सुंहरणणोत नेण॒सी की ख्यात । 
राजपूताने का इतिहास ( गौरीशेकर द्वीराचेद्‌ ओमका ) । 
राय कल्याणमलजी का जीवन चरित्र ( सुशी देधीप्रसाद ) | 
चवीरविनोद ( कविराजा श्यामलदास )। 
शाहजदांनामा ( मुंशी दृवीप्रसाद )। 
सिरोही राज्य का इतिद्दास ( गौरीशंकर द्वीराचेद ओभका )॥ 
डिंगल--- 
भीमधिलास ( कृष्ण कवि )॥ 
राजबविलास ( मान कवि ) | 
खंशभास्कर ( मिश्रण खसूर्यममल्न ) । 
मराठी-- 
घारच्यां पंचारा थे मद्दच्य व दजी ( लेले घख ओक ) । 
सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि पेशवाज़ डायरीज़ । 
गुजराती--- 
गुजरात राजस्थान ( कालीदास देवबशंकर पंड्या )॥ 
लूणावाड़ की ख्यात । 
फारसी, उर्दे-- 
अकवचबरनाना ( अवुखफज़ख )। 
तबक़ात अकबरी । 
तारीखे अलफ़ी | 
मिराते सिकंदरी । 
यक्राये राजपूताना ( सुशी ज्यालासदाय )। 
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झस्पकुंवरी ( बांसवाड़े के महारावल्ष झ जब- 
सिह की पुत्री )--११ ६ । 
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“-- रेप, जेरे । 

झजयवमों ( मालवे का परमार राजा )-- 
बक-प । 


७६, 


अजीतासेंह ( जोधपुर का महाराजा )--- 
१०९, १२० । 

झजीतसिंह ( बूदी का महाराव )--१३७ | 

अजीतसिंह ( मोल्ां का चोहान ठाकुर ) 
“२२१ ॥ 

अनूपकुवरी ( महारावल कुशलसिद्द की 
तंचर राणी )--१०६, १११ । 

अनुपसिंहद ( श्रोरीवाड़े का राठोढ़ ठाकुर ) 
-+२३< । 

झनोपकुंवरी ( महारावल पृथ्चीसिंदह की 
राठोड़ राणी )--१३७ । 

अपराजित ( मेवाड़ का गुदिल्ववंशी राजा ) 
“+:+फउ0०, 3७१, २३७। 

अचुलफ़ज़ल ( ग्रेथकार )--८१ । 

झमभयसिद ( जोधपुर का महाराजा )--- 
४६, १२० । 

झमभयसिंह ( सूरपुर का 
१३७, २२० । 

झमरकुंवरी ( बांसवाड़े के महारायत्न 
झजबसिंह की पुत्री )»--११६ । 

अमरजी ( कोठारी )--१४७ । 

झमरासिंह ( प्रथम, मेवाड़ का महाराणा ) 
“5०, $२-३, ६६ । 


महाराज )--- 


अनुक्रमणिका 
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का पुत्र )--१११ । 

झमरासेंह ( दूसरा, मेवाढ़ का मद्दाराणा ) 
-“--११२-१३, ११६ । 

अमरासेंह ( बांसवाड़े का सरदार )-- 
१६७। 

झमरासिंह ( कुशल्गढ़ का राठोड़ ठाकुर )--- 
२२६ । 

झमरा ( ब्राह्यण )--१ रे८ । 

इम्ट्तपाल (गुदिक्तवेशी राजा)-- ३८, ४७२ । 

अरिमदेनसिंह ( चरखारी का बुंदुला राजा ) 
“--२१३। 

अरिसिंह ( मेवाइ का गुद्दटिलवंशी राजा ) 
“-- ४१, रेरेप्प । 

अजुनसिंह ( गढ़ी का ठाकुर )--१ २८, 
१४४, १६७, २२७, २२६। 

अर्सेकिन, के? डी० (प्रंथकार)--१, १२, 
९२, १०प्ा । 

झलाउद्दीन ख़िलजी (सुल्तान )--२४शे८। 

झतली बांहरा ( कोतवाल )--२३२ । 

झज्नर ( मेवाड़ का गुह्िलवेशी राजा )-- 
४१, २३७ । 

झसदख़ां ( ओरंगज़ेब का वजीर )-- 
११३ । 

झहमदशाह (गुजरात का सुद्दतान)--४३२ । 

दया 


झानन्दकुमारी ( बांसवाड़े के महारावज 
पृथ्वी सिंदजी की राणी )--२०४ । 

शानन्दकुंवरी (यांसवाबे के महारावऊ समर- 
सिंह की राठोढ़ राणी)-- १० २, ११०। 

झामन्दराव ( धार का पंवार राजा )-- 
१३०, १४४ | 


२५३ 
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झमरसिंह (बांसवाड़े के महारावल् कुशलसिंद | आनन्दराव (दूसरा, धार का पंवार 


राजा )--१४७४। 

आनन्दासेह ( ईंडर का महाराजा )-- 
१२०-२१ । 

श्राशाशाह दुपुरा ( मादेश्वरी महाजन )--- 
७१ | 

झासकरण ( इूंगरपुर का महारावल )-- 
७९-६, ७६-८०, १७२ । 

आसकरण ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का 
पुत्र )--८२-६ । 

आसकरण ( राठोढ़ वरसिंद् का पुत्र )-- 
२२६ । हे 

झास्थान ( नाडोल का चोहान)--२२० । 

झासफ़ख़ां ( खानजहां, गुजरात का सर- 
दार )--९७ | 

आसफ़ज़ां (अकबर का सेनापति )--७८॥। 


ड़ 


इन्द्रकुंवरी ( मद्ठाराणा शंभुसिंद्द की राण्यी ) 
-“२२६। 
इन्द्रभाण ( महारावज्ञ जगमाऊ का श्वसुर ) 
"3३, ४८ | 
इन्द्रसिंह ( मद्वारावज अजबर्सिष्ठ का पुत्र ) 
“११६ । 
इविन ( खडे, वह्सराय )-- 
0 
। 
ईँश्वरदत्त ( महाक्षत्रप )---२७, ३१ । 
इंसर ( अर्थणा का चौहान ठाकुर )-- 
स्ररे । 
ईसरदास (बांसवाड़े के महारावल झमयसिंदह 
का पुत्र )-- ११६९ । 


२०४ । 


१५३ 


+ 
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उठ 


उप्रसेन (अप्रसेन, बांसवाड़े का महारावरू) 
“-+२१. ८३, ६१, २२२, २४०। 

उत्तमचन्द पंड्या ( नागर )--१ ४3८ । 

उद्धव व्यास ( ब्राह्मण )---१०६-१० । 

उदयकरणों ( चोहान )--६« । 

उदयनारायणसिंह ( राठोढ़, कुशलगढ़ के 
राव रणजीतसिंह का पुत्र )-“ 
२३४ | 

उद्यभाण ( बांसवाढ़े का महारावलत् )-- 

«५२१, £१-२, २४० । 

उदयराम ( कुंचर |--१३४ । 

उदयवमो ( परमार, मद्दाकुमार )--श८ ! 

उदर्यासिह ( बांसवादढ़े का महारावल्ष )-- 
७२, ११२२-२३, १२७-२८, १३० 
२२२, २४० । 

उदयासेंदद ( मोटा राजा, जोधपुर का महा- 
राजा )---७६-८० । 

उदयसिंदद (वागढ़ का राजा )--२२ 
४३-५९, ४७-८, ९०-९३, ४८-६४ 
७०, ६३, २२१, २२३, २३६ । 

उदुयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--४८, 
७०-१, ७४, ७६-७, ६३३ 

उदयसिंद ( कुशलगढ़ का राठोड़ राव ) 
-रेरे३े । 

उदयसिंदद ( डूगरपुर के महारावल राम- 
सिंह का पुत्र )--४६७ | 

उदयसिंह ( गढ़ी का चोहान ठाकुर )-- 

१२६-२७, १३३-१३६-४०, २२२ 
२२४-२९ । 

शदयासेंद ( चोहाम )--१६०९, १९२ । 
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35.८ ७. 2 १७८ध ७८ कि धटफ मिमी अ.+ि.धटय। 





१.०५५००१७७७५./'५७“ रेक 


। उदयसिंह ( लूणावाड़ा के राणा बस़्तसिंह 


का चाचा )--१३४७ । 

उदयसिद्द ( राओोड़ )--१३६ । 

उदयसिंह ( ठाकरड़े का चोहान सरदार | 
>-रेरे७ | 

उदयादित्य ( मालवे का परमार राजा ) 
मल्लम ड्डे ७] 

उमरख़ां ( गुजरात का सरदार )--६७ । 

उम्मेद्बाई--१४७ । 

उम्मेदर्सिह ( बांसवाड़े का महारावल ) 

. --१०४, १४२४-४७, १४६०-५९, 
१७७, १६६, १६८, २१७, २४० । 

उम्मेदर्सिद्र ( नवागांव का चोह्टान ठाकुर ] 
--रेरे८। 

उम्मेदर्सिह ( डूंगरपुर के महारावत्ष राम- 
सिंह का पुत्र )--२५७ । 

उषवदात ( शक सेनापति )--३१ । 


ऊ 


ऊदाजी ( पंवार, घार राज्य का संस्थापक , 
--११६, १३० | 


न 


ऋषभदास ( कोठारी )--१३६६ । 


ए्‌ 


एचिसन  ( ग्रंथकार )--१९१, १४४, 
१९६, १६२-६३, १६९, १७२९-७६, 
१८८१-८३, १६०, १६६०-६७, 3६४९, 
३०४ । 


अनुफक्रमणिका 





एडवर्ड ( सप्तम, भारतसम्राट्‌ )--२१० । 

एडवडे ( अ्रष्टम, भूतपूर्व भारतसम्राद ) 
“+रे०्८। 

एजीमेके, जी. आर, ( ग्रथकत्तो )--% 8 । 

एंडम्‌, जे०, ( गवनेर जेनरल की कॉसिल 
का मेग्बर )--१९४ । 


धो 


झॉक्टरलोनी ( रेजिडेन्ट )--१६२ । 

झोक ( ग्रथकार )--१०८, ११६ । 

झोमा ( कसारा )--१४७ । 

झोंकारसिंह ( ओरीवाद का राठोढ़ ठाकुर ) 
--१८४, २३२ । 

झंकारलिंद ( सेमलिया का सरदार )-- 
२३६ । 


च्पौ 


झोड्रारिया ( रावत, भील )--१६१ । 
झोरंगजब ( मुग़ल बादशाह )-ध्प, 
१०६-१०७, ११२, ११६, २२६। 


के 


2 


अबाकुंवरी ( बांसवाढ़े के महारावल प्ृथ्दी- 
सिंहजी की पुश्री )--२१२-१३ । 

अंवाप्रसाद ( मेवाढ़ का गुद्दिलवंशी राजा ) 
--४१, २३७ । 


क्‌ 


कगाजी ( करणजी, चौहान )--११ ० 
कनकेड ( मेजर )--११० । 


२५४६ 
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| कनीराम ( राठोड़ )--१४६ । 
| कनह ( सनापति )--१७, ३४ । 


कपूर ( अथुणे का चौदान ठाकुर )-- 


र्र३े | 

करमसी ( मोलां का चौहान सरदार )-- 
२२१ । 

करीमज़ां ( पिंडारी )--१४६-१०, 
१९६ । 


कज़ेन ( लॉडे, वॉइसराय )--२२ । 

कज़ेन वाइली ( सर, कनेज्ञ )--२१० । 

कयणे ( गुजरात का सोलेकी राजा )-- 
१६४, ३७ | ४ 

कणेसिंह ( मेवाड़ का गुदिलवेशी राजा 
देखो रण से ) । 

कर्ण[सह ( सेवाढ़ का महाराणा )--&२, 
६७, ६७। 

करमलसिंद ( वागढ़ का गुद्दिलवेशी राजा ), 
“४3२, ८६-६०, २३६ | 

कल्याणदास ( जैसलमेर का महारावत्त ) 
"्ू€<«* | 

कत्याणमल (बांसवाड़े के महारावल जग- 
माल का पोच्))--७०६, ८०७, २२२ । 

कण्याणमज्त ( बीकानर का राणटोढ़ राजा ) 
--७७-८ । 

कल्याणलिंह ( राठोह़ )--१६७ | 

कल्याणसिंद ( कुशल्गढ़ का राठोढ़ )-- 
२२६। 

कल्याणासेंद ( बांखवाढ़े के मद्दारावत्ञ 
जगमाल का पोमन्न )--८5४७४-४ । 

कल्ला ( आाह्यण )--२१ । 

काटसिंद ( कदमराव, कंठा, सवाई )-- 
११३६-२०, ११२१ । 


२५३६ 


फ़ादिर बोदरा ( कुशल्वगढ़ का कामदार ) 
--२३े२। 

कांधल ( सीसोदिया )--८४ । 

कानढ़दे ( देखो किशनलिंह )। 


कान्द ( पंचोल्नी, सहीवाज्ञा )--१२०, 
२२४। 

कान्ह बदेव ( वागढ़ का गुद्दिल चेशी रावत ) 
--+४२, २३६। 


कान्हसिंद ( चौहान )--२२१ । 

कालोइरऊ ( पुरातत्ववेत्ता )---४० । 

काल भोज ( बापा रावल, गुहिलवंशी राजा ) 
“४१, रे३७ | 

कालीदास देवशंकर पंड्या ( अंथकार )-- 
१३२ । 

किशनसिंद ( कानड्दे, बांसवाढ़े के महा- 
रावज जगमाल का ज्येष्ठ पुत्र )-- 
७२, ७६, ८९, २२२-२४ । 

किशोरसिंह ( मोल्ां का चोहान सरदार ) 
“-२२१-२२ । 

किशोराछेंह (बांसवाडढ़े के महारावल 
शंभुर्सिह का पुत्र )--२०४-२०६ । 

कीर्तिव्मो ( मेवाढ़ का गाहिलचंशी राजा ) 
-- ४१, रेदेप्प । 

कीतिसिंह ( कुशलगढ़ का राठोढ़ राव )--- 
२२६। 

कीर्तिसिंह ( मद्दारावज कुशखसिंद का 
पुत्र )-- १११ । 

कीर्तिसिंद ( राठोढ़ )--१२४ । 

कुतुबस़ां ( गुजरात का ,सरदार )--१६७ । 

कुंभकरों ( कुंभा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
--४े२, ह#शे । 

कुमारपाल्न ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
“-+हैप । 


राजपूताने का इंवैद्ास 
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कुमारसिंड ( मेवाड़ का गुद्िकवंशी राजा ) 


“४१, रव्ृ८ । 
कुरिसिंदह ( भूखिया का चोहान सरदार ) 
-“+र२३६। 
कुलचंद्र ( परमार राजा भोज का मंत्री ) 
३५९ ॥। 


कुशल्सिंह (बांसवाढ़े का महारावत्तष ) 
--१०२, १०७४-१३, ११६, २७० । 

कुशछा ( भील )--१०७ । 

कृपाशंकर ( भट्ट )--१३ ६ । 

कृष्णकवि (झद्दाढ़ा चारण )--१४ १-४२ | 

कृष्णदास ( सीसोदिया ख्गार का पुत्र ) 
++घ्दडे | 

केशवदास ( 'चोहान )--१२४ । 

केशवा ( जोशी, ब्राह्मण )--१० ६ । 

केशोदास ( चोल्लीमाहेश्वर का राठोढ़ )--- 
८६, रेरदे । 

केशोदास ( राठोढ़ )--१ ०० । 

केशोदास ( मोछां का 'वोहान सरदार )-- 
२२१ । 

केसरकुंचरी ( महारावक्ष शंभुर्सिष्ठ की 
राणी )--२१ ० । 

केसरी ( राठोड़ )--१४० । 

केसरीलिंह (सिरोही का महाराव)--- २० ४७॥। 

केसरीसिंद (कोठारी, बांसवाड़े का दीवान) 
“१७०, १७३, १७७, २३१ । 

केसरीसिंद ( खांदू के मदह्ाराज मानसिंह 
का पुत्र )--२१४८ । 

केसरीसिंद ( छांजा का चौहान ठाकुर ) 
--र२३६। 

केसरीसिंद (कुशल्गढ़ का राठोढ़ राब)-- 
२२३ । 


झनुक्रमणिका 
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केसरीसिंह ( खेढ़ा रोहानिया का चोहान 
ठाकुर )--२र८ । 

कैसरीसिंद ( कुवानिया का झह्ाड़ा ठाकुर ) 
-रेझ३३। 

केसरीसिंद ( बनकोढ़े का चोद्दान सरदार ) 
--१२१, २२४, २२७ । 

केसरीसिंह ( बांसवाढ़ा के महारावल् 
समरसिंद का पुत्र )--१०२ | 

केसरीसिंह ( राजपूत )--१६७ । 

कैनिंग ( लॉढं, गवर्नर जेनरछ )--१७२। 

कोमलकुवरी ( बांसवाढ़ा के महारावत्र 
पृथ्वीसिंहजी दूसरे की पुत्री ) 
“7२१२-१३ । 

कॉलफ़ील्ड ( जेग्स, 
१५९३-९४ । 

कॉलविन (सर इत़ियट, एजेंट गवनेर 
जेनरत्न )--२०७, २१० । 

ककदेव ( परमार )--३३ । 

क्षेमसिंद ( गुदिकवंशी राजा )--४१, 
रेड्ेप्प | 


कप्तान )--१२३१, 


स्ल् 


रीवराज ( दघिवाढ़िया वारण )--७७ | 
खुदादादज़ां ( सिंधी )--१४ ४-४५ । 
खुदावंदज़ां ( गुजरात का सरदार )--९७। 
खुमाणासिंहद ( डूंगरपुर का भद्दारावत्न ) 
-+-११३ । 
खुशहालसिंह ( सूरपुर को महाराज )--- 
१३६, १६८, २१७, २१६६-२० । 
-झुशहाललिंद ( अथूणे का चोद्दान ठाकुर ) 
' “-रेरेए। 
देर 


२५७ 


खुमाण (गुद्दिलवंशी राजा )---४१, २३७ | 

खुमाण ( दूसरा, गुहिलवशी राजा )--- 
४१, २३७ । 

खुमाण ( तीसरा गुद्दिलवंशी राजा )-- 
४१, २३७ । 

खुमाणसिंद्द ( ठासेया का ठाकुर )-- 
२१६ | ः 

खेतसी ( राठोढ़ बरसिंह का पुत्र )--८घ । 

खोट्टिकदेव ( राठोढ़ राजा )-- ३३ । 

खगार ( रलसिंद्द सीसोद्या का पुत्र )-- 


प्प्छ । 
। 


गर्निंग ( मेजर )--१ ८६ । 

ग़यासुद्दीन ( मालवे का सुलतान )--४३ | 

गांगा ( गोढ़ )--८७ । 

गांगा ( भीक )--१ ६६ । 

गिरधर ( शक्लावत )---# £ । 

गुमानकुंवरी (बासवाढ़ा के महारावस 
प्रतापलिह की राठोड़ राणी)--८२ । 

गुमानकुंवरी ( बांसवाड़ा के मद्दारावल्न 
भीमसिंद की पुत्री )--११ ६,१२२ । 

गुमानसिंद ( भुकिया का ठाकुर )-- 
१६ ६-६७ | 

गुल्ञाबकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावल् 
उम्मेदर्सिह्द की पुत्री )--१३६२॥ 

गुझाबकुंवरी ( बांसवाड़ा के मदारायत्ष 
भवानीसिंह की पुत्री )--१६६ । 

युलाबासेंद्द (कुवानिया का ढाकुर)--१ ६७ । 

गुल्ञाबासेंद ( चंदूजी के गुढ़े का मह्दा- 
राज )--२०९, २१२ । 


श्श्द् 





राजपूताने का इतिद्दास 
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गुजायसिंह ( खांदू के महाराज मानसेंद्व | गंभीरसिंह ( बीछावाड़े का चौहान ठाकुर 


का पुश्र »-- २५४८ । 

गुद्धावारसेंद ( तलवाड़े का राटठोढ़ ठाकुर ) 
--२४३४ । 

गुक्तावरसिंद ( अथेणे का चौद्दान ठाकुर ) 
“-“१२७, २२३ १ 

गुद्दिल्ष ( गुद्दिक्ववेश का मसूक्ष पुरुष )-- 
3७०, रेह७। 

मैपा ( रावल, देखो गोपीनाथ ) । 

गोपाल ( पाठक )--१३२ । 

गोपीनाथ ( गेपा रावल, वागढ़ का स्वामी ) 

« “-४२-३, ६३६, २३६ । 

गोपीनाथ ( चौहान )--२२१ | 

गोपीनाथ ( राठोढ़ )--१२९, २३४७ । 

गोपीनाथ ( राठोढ़ )--४७ । 

गोरधनदास ( बारइठ )--१ शेझ । 

गोर्विंदगिरि ( साथु )--२० ६ । 

शोर्विद्दास ( राठोढ़ )-मू३ । 

गोविंददास ( संदायच चारण )--१ ३१ । 

रगोेगदास ( वागढ़ का स्वामी )--२, १३, 
४३, ६३, २३१६ । 

गेगाकुंवरी ( बांसवाड़ा के मह्ारावत्ञ 
विजयसिंद की राणी )--१४६ । 

गंगाराम ( कवि )--७२। 

गशगासिंह ( खांवू के कुंवर शंकरसिंद का 
पुत्र )-२१६ । 

गंभीरसिंह ( गढ़ी 'के ठाकुर का कुट्ठम्बी ) 
-“१३ेके, रे२र । 

गंभीरसिंहद (गढ़ी का चोहान राव )-- 
१६8६-६७, २२४, २२६-२७ । 

गंभीरसिंह ( राठोढ़ )--१२० । 


्जललिलणी+ ८ 


--२३६। 
घ 
ध्सामोतिक ( इन्रप )--३६१ | 


ष्घ 


चच्च ( वागढ़ का परमार राजा )--४६१ | 

चष्टन ( महाज्षत्रप )--३१ । 

साचिगदेव ( जैसलमेर का रावक्ष )-- 
0 

चासिणीदेवी ( सोलंकी चासुंडराज की 
घहन )--३+१ । 

चामुंडराज ( वागढ़ का परमार राजा )--- 
१८, २०, २२, ३४ | 

चासुंडराज ( गुजरात का सोलंकी राजा ] 
३5 | 

चाल्से येट ( असिस्टेन्ट पोलिटिकज्ष एजेन्ट ) 
--१६२ । 

चांदकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावलू पृथ्वी- 
सिंह प्रथम की पुश्री )-- १३६ । 

चांपा ( राठोढ़ )--परई । 

जांपा ( हुंबड )-२२ | 

चिमनक्ञाल कोठारी ( बांसवाड़े का मंत्री , 
“--१४झ६७, १८ + 

सूडा ( रावत )-प८४ । 

चेम्सफ़ोडे ( कांड, वाइसरॉय )--२० ६ ॥ 

चैनकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावद्ध अज़ब 
सिंह की पुश्री )--११६ । 

चोड़्सिंह (युद्दिऊवेशी राजा)--४१, २४४ 


| ऋरसीसस ( बागढ का सरदार )--४२ 


अनुक्रमणिका २५६ 
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चंढप ( यवागढ़ का परमार राजा )--३३ । | जयदामा ( चषनत्रप )--३१ । 
खअड्नसिंद ( बसई का चोहान सरदार ) जयमक् ( सेइतिया राठोढ़ )--८८ । 


जसवेंतराव ( घार का पंवार राजा )--- 


3३००-३२, १४० 


“-8 ४-८, १०३, १०६, २२४। 
जगतसिंद ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) 


--१ र२े८-२६, २२४-२१ । जयवमोी ( मालवे का परमार राजा ) 
अदनसिंह (वांसवाड़ा के महारावत्ञ उम्मेद- “-र२ै७, ९६ । 
सिंह का पुश्रे--१६४९ । जयशंकर ( ख़वास )--१४७ । 
आअदनसिंद ( कृवाणियावालों का पूर्वज ) | जयसिंद ( सिद्धराज, गुजरात का सोककी 
--पघ्य७ | राजा )--१९, ३९, ३७-८ । 
खदगुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी राजा )--३०। | जयसिंह ( सालवे का परमार राजा )-- 
चंद्र भान ( सुन्शी )--६७ । १७, रे । 
चेद्॒वीरसिंह ( बांसवाडढा के मद्दारावल | जयसिंदह ( बांसवाढ़े का भमद्दारावत्ष )-- 
पृथ्वीसिंहदजी का पुत्र )--२०६, ७१, ७२, ७४, ७६, २४० । 
२०३१, २१२ | जयसिंद् ( जयपुर का कछुवाद्दा महारम्ता ) 
अहसेन ( मारवाढ़ का राठोढ़ राव )-- | _-१२०। 
७३४६० ५ हह8३) जयसिंद ( परमार )--१४८ | 
जयसेंद्द ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
ज॒त्रसिंद (वां हि #मसिंद १११-१३, २२१ । 
छुत्रसिंद (बांसवाढ़ा के महारावल शंमुर्सिह्ठ | जयसिंददेव ( देखो विजयसिंददेव ) । 
का पुत्र) -- - २०९, २१६ । क्‍ हम दो 
बगल गाव तह जसकर ण (अर्थ का चौहान ठाकुर)-- 
२३२३-२४ । 
ट  जसवंत ( मोज़ां का चोह्दान सरदार »-- 
जराससिंद ( महाराणा कर्णलिह का पुत्र ) २२१ | 
| 


“++%२६ | जसवेतसिंद ( डूगरपुर का महारावद्ष )--- 
अगमाल ( जग्गा, बांसवाढ़ा राज्य का १०६-७ ।. 

संस्थापक )--१, १२-४७, २०-१, | जसवंतर्सिद ( दूसरा, डूंगरपुर का महा- 

घे३ू-५९७, दरे८घ-७३, ७६, ८०४७, रायल्ल )--१४४-४५, २२६ । 

२२९१-२४, २३६६-४० । जसवेतर्सिह ( दांता का परमार राणा )--- 
जगमाद्ष ( राठोढ़ )--८३ । २१२। 
क्षफ़रसां ( मालवे का सेनापति )--४३ । | जसवंतर्सिद्द ( खांदू के महाराज फतदइसिंद 
जयतसिंद ( वागढ़ का गुद्दिल्ववंशी राजा ) का पुत्र )--२१८ । 

“४२, २३६ । जसपेतसिंद ( गढ़ी का चौहान राव )-- 


अजमत सिंह ( मेस क्षमेर का रावज़् )-- २२ | २२४, २२६ । 


२६० 
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जसवेत्सिंदद ( कुशल्षगढ़ का राठोड़ राव ) 
-+रे२६। 

जसवंतसिंद ( कुशलगढ़ के राठोढ़ राव 
जोरावर सिंह का पुत्र )--२३३ । 

जसवेतसिदद ( सीसोदिया, कुशकपुरे का 
ठाकुर )--२३५७ । 

जहांगीर ( सत्तीम, बादशाह )--६०, 
$ २-४, €६ $ 3०० ॥ 

जाजराय ( मेवाढ़ क॑े महाराणा रत्नसिंदद 
का वकीतद्ध ) --६७ । 

ज्ाकिम्सिंद ( उगमणिया का 
(ठाकुर )--१४७ । 

ज़ालिमसिंद ( कुशलगढ़ का राठोढ़ राव ) 
“२२६। 

जांबुचती ( मेवाढ़ के महाराणा जगत्सिंद्द 
की माता )--६७ । 

जीजा ( भील )--१६* । 

जीवणा ( बारठ )-- १४० । 


राठोढ़ 


जीवदामा ( मद्ाक्षत्रप, मद्ाद्चश्रप दामध्सद 
का पुश्र )--३१ । 

जेतमात़् ( राठोढ़ )--पमई । 

जेत्सिंद्द ( बांसवाढ़ा के महारावज्ञ विष्णु- 
सिंह का पुत्र ) --१ २३ । 

जेतसिंद ( राठोड )--१२४७ । 

जैतसी ( बीकानेर का स्वामी )--७८ । 

जैसा ( राठोड )--एई । 

जैश्नसिंद्र ( मेवाद का महारावक )--२शै८। 

जोपसिंह ( इंडरिया सठोढ़ )--€६ ६ । 


जोधसिंह ( गढ़ी का चौहान ठाकुर )-- 
१४१, २२७४-२६ । 

जोधा ( जोधपुर का राठोढ़ राव )--८३६, 
ध८, रस्म । 


राजपूताने का इतिहास 
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जोरावरसिंह ( कुंडज्ञा का ठाकुर )-- 
११६६-६७ । 

जोरावरसिंह ( खांदू के मद्दाराज मानसिंह 
का पुत्र )--२१८ । 

जोरावरसिंद ( कुशलगढ़ का राठोड़ राव ) 
“२३१, रेझेरे ! 

जोरावरसिंह ( मेडढ़तिया राठोड़ )--२१४७ । 

जॉज ( पंचम, सम्राट )--२०६, २२४ । 


भ्फ 

मकूमा ( सीसोदिया )--१२२ । 
दे 

टेवर ( कनेल )--४९१ । 
ठें 


ठाकुरसी ( कल्लावत, राठोडू )-ह८, 
२२३ । 


ड् 


डफरिन्‌ ( गवनेर जेनरल )--१८२ । 

डलहदोज़ी ( ल्ॉडे )--१७१ । 

ब्यूरंड ( एच० एम०, गवनेमेंट झोँष्‌ 
इंडिया का फ़ोरेन सेक्रेटरी )--१ ८रे । 

ढूंगरसिंह ( वागड़ का गुद्दिद्धवंशी राजा ) 
--४२, २३६ । 

इूंगरसी (वागढ़ का चौदान )--८२, 
२२०-२१, २२३ । 

ढूंगरसी (मेवाड़ के महाराणा रस्नसिंह का 
बकीदा) 0२०७४ ५७ | हम 


अनुक्रमरिका 
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डॉइसवेल (गवर्नमेंट की कोंसित का मेंबर) | दामजदुभी ( दूसरा, मद्दाचश्रप )--२८, 


--१४४। 
डंबरसिंद (वागढ़ का परमार राजा ) 
“-“ऊैरे। 
ल 


तख़्तराम ( गुरु »--१ २६ ! 

तसत्तसिंह ( बांसवाड़ा के मदहारावल एथ्वी- 
सिंह प्रथम का पुत्र )--१३६, २१ ६। 

तांतियारोपी ( ग़द्र के समय का प्रसिद्ध 
विद्ोद्दी )--+१७ ०-७१ | 

सेजसिंह ( मेवाड़ का महारावज्ष )-- २ श८ । 


थ 


थिश्लोफ्कलज्स मेटकॉफ़ ( अंग्रेज सरकार का 
प्रतिनिधि )--१५१ । 


द्‌ 


दस मित्रा (शक उषवदात की स््री )--३१ । 

दयालदास ( ग्रथकार )--७७ । 

दुलता जोशी ( ब्राह्मण )--१२६ । 

रुल्लपत ( सोलंकी )--६££ । 

दुरूपतराय ( ईइंडर का राजा )--६(८ । 

इत्धपतासेंह ( नवागांव का चोद्दान ठाकुर ) 
“+रेरशेप । 

डुल्पतर्सिद ( कुशल्षपुरे का सीसोदिया 
ठाकुर )--२३२ । 


इह्चा ( रावत, भीत्यों का मुखिया )>-- 


४घ्प्प-प्म ६ । 

इक्तासेंद ( कुशकगढ़ का शाठोढ़ ठाकुश ) 
“+-२२६ । 

बामभ्सद्‌ ( दामजदभी, महाक्षत्रप )-- ३१ | 


३१॥। 

दामजदश्री ( छन्रप )--२८, ३१ । 

दामसेन ( महाक्षत्रप )--२८, ३१ । 

दाराशिकोह ( बादशाह शाहजदां का शाह- 
ज़ादा )--ध्प८ । 

दिग्विजयसिंह ( सागरोद्‌ का मद्दाराज ) 
--+२१७। 

दीनीक ( शक )--३१ । 

दीपसिंद ( बांसवाड़ा के मद्दारावत्ष उम्मेद- 
सिंह का पुत्र )-- १५४ । 

दीपसिंह ( कुवाणियः का सरदार )-- १६ ७। 

दीपसिंद ( कुशल्गढ़ के राव जोरावरसिंह 
का पुत्र )--२२३३ । 

दुर्गोनारायणशर्सिहद ( खेड़ारोहानियां.. का 
चोहान सरदार )--२र२८ । 

दुद्धंभराज ( गुजरात का सोछकी राजा ) 
“३६ | 

दुजनसाल ( घाणेराव का राठोढ़ ठाकुर ) 
--६६ । 


दुजेनसिद (ठाकरड़े का सरदार )--२२१६ । 

दुलहसिद ( कुंवर )--१३ ६ । 

दृदा (राव जोधा का पुश्र)---२२८, २२६ । 

दूलहसिंह (गांवढ़ा का ठाकुर)--- १६ ६-३ ७ | 

देदू ( दंखो दंवपालदव )। 

देवक्ं (जेसलमेर का मदारावक्)--२२ । 

दवकृष्ण ( भष्ट )--१४० | 

देवदृत्त ( श्राइण )--२१ । 

देवदत्त ( भट्ट )--१४० । 

देवपालदेव ( देदू, घागाढ़ का गुद्िलिवंशी 
राजा )--४२, २३६६ | 

देवा ( सीख )--१६१ । 


श्र 

देंघी दास ( सोल्तकी )--२१ । 

देंवीदास ( ब्राह्मण )--१०१ । 

दुवीप्साद ( मुंशी, अंथकार )--७७, 
प्प्८प., ६२। 

देवीसिंद ( सीसोंदिया )--१४८। 


देवीसिंद ( कुशवक्षगढ़ के राव रणजीतरसेंद्द 
का पुत्र )-- २३४ । 

दोला ( कसारा )--१४७ । 

दोलिया ( भट्ट )--१४७ । 

दौलतऊकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावक्त 
पृथ्वीविह प्रथम की राणी)--१३ ७। 

दोलधराव ( सिंघिया )--१४३ । 

वदौक्षतरसिंद्द (मोल्ां का चौहान सरदार )-- 
१३३७, २९२१ । 

दौलतसिंद ( झोरीवाड़े का राठोड़ ठाकुर ) 
--१८७४, २३५ । 

दौल्लतर्सिह (इंडर का महाराजा)--२१२ । 

दौलतसिंह ( भ्रथैेणा का चौहान आकुर ) 
“--२२३। 


घ 


धनत्ता ( घोह्दान )--१२६ । 

धनिक ( वागड़ का परमार राजा )-- 
१७-४२ । 

भरणीवराह ( झाबू का परमार राजा ) 
“३९ । 

धांधड़ा भारता ( चारण )--१४७ । 


धोमण ( डोलिया )--११४ । 
ने 


भगराज ( धायभाई )--१२०, र२४ | 


राजपूताने का इतिहास 
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नरवमी ( मालवे का परमार राजा )-- 
१९, ३४९, ३२७ । 

नरवमो ( मेवाड़ का गुहिलवेशी राजा ) 
--४१, रर३े८ | 

नरवाहन ( मेवाड़ का गुहिल्ववशी राआ ) 
“9७१, २३७ । 

नरसिंह ( भट्ट )--१४० । 

नवाबभल्ली ( प्रथकार )--१०२५, ११८। 

नहपान ( जझत्रप )--३१ । 

नाग ( गहिलवंशी राजा )--४०, २३७। 

नागराज ( गुजरात का सोलेकी )--४६६ । 

नाथजी ( राठोढ़ )--१ श्े८ । 

नाथजी ( गुरु )--१४७ | 

नाथजी ( कोठारी )--१६४७ । 

नानक ( सोरूंकी )--२१ । 

नारायणदास ( इंडर का स्वामी )--७८॥। 

नारू ( चौहान )--१०५, ११० । 

नासिरख़ां (गुजरात का सुलतान )--४३। 

नासिरुलुमुल्क (देखो पीर मुइ्दम्मद सरवानी) 

नाहरसिंद ( बेदत्ला का राव )--२०२ । 

नाहरसिंह ( तंवर )--१२५०, १२६ । 

निकसन ( कनेल, मेवाढ का पोतिरिकल 
एजेंट )--११, १७४७, २३० । 

निज्ञामस्रां ( पठान )--१४० । 

निजामुलम॒ल्क ( मलिक हुसेन बदहमनी, 
गुजरात का सरदार )--४३,२२० । 

नृपतिसिंह ( बांसवाड़ा के मद्दारावज्ष पृथ्वी- 
सिंदजी दूसरे का पुत्र )--२४, 
२१२। 


नैणसी (संदणोत, प्रन्थकार)--६४, ७२, 
७७, घर, ए्४-४१, घा०-६ । 


अनुक्रमणिका २६३ 





23०4 कमी >सकन. 





+ . + 405#व९७#*वकाक 


प । पृथ्वीराज ( प्रथ्वीलिह, ढूंगरपुर का महा- 


पश्मसिंह (मेवाढ़ का महारावल)--२३८। 

पश्चार्सिद ( बांसवाढ़ा के महारावज्ञ भीम- 
सिंह का पुत्र )---११७ । 

पर्भास्द ( भर्थूणा का चोहान ठाकुर )-- 
स्र्इ। 

पदूमा ( ख़वांस )»--८२ । 

पञ्मा ( धाय )--७० । 

पन्नाकुंवरी (बांसवाढ़ा के मद्दारावल् उदय- 
सिद्ध की राणी)--४५ । 

प्रबत ( चोहान )--१२५ । 


परबतसिद ( राठोढ़ )--०४७७, ६४-३६ । 


परवतर्सिद ( ओरीवाढ़े का राटोढ़ 
ठाकुर )--१८४ । 

परसा ( बनकोड़े का चोहान ठाकुर )-- 
२२४। 


पाउल्लेट ( कनेक, ग्रंथकार )--७७ | 


पाता रावक् ( देखो वागढ़ का गुदिल- 
वंशी प्रतापर्सिंद्द ) । 

पिन्ददे (ए० एफ्र०, बांसवाढ़ का आसे- 
स्टेट प्रोत्षिरिकत्त एजेंट )--१८२ । 


पीरमुहस्सदु सरवानी ( नासिरुलूम॒ल्क, 
सेनापति )--७६ । 


पुंजराज ( दूंगरपुर का महारावत्त ) 
++पहे । 


पूंजा ( जोशी )--१० ६ । 
पूंजा ( वाघेद्ा )-१२४ । 


पृथ्वीराज ( सेवाढ के महाराणा रायमल 
का ुवर )---७० । 


रावक्ष )--१४, ४४-७, ४६, ४१, 
४३, प-७०, ७२, २२१, २२४, 
२३६। 

पृथ्वीशजज ( जैतावत, माज्देव का 
सरदार )--७०६, ७म । 

पृथ्वीलिंह ( पहला, बांसवाढ़े का महा- 


रावल )-७२, १२३, १३०, 
१३१, १३४--३७, १३६--४१, 
१४७, १६८, ३११६, २२१“२२२, 
२२९, २४० । 


पृथ्वी/सह ( कानोढ़ का रावत )--)२७। 

पृथ्वीसिंदजी ( दूसरा, बांसवाढ़ा के वते- 
मान महारावश्ष )--१६७, २०७४-५२, 
२१२, २१९५-१७, २४० । 

पृथ्दी सह ( अथूणा का चौहान ठाकुर ) 
“--२२३-२४ । 

पृथ्वीसेन ( क्षश्रप )--३१ । 

पेमा ( राठोढ़ मनोह्रदास का पुत्र )-- 
१०० ॥। 

प्रतापसिंद ( पाता रावल, वागढ़ का गुदिल- 
चंशी राजा )--४२, २३६ । 

प्रतापसिंद ( सेवाढ़ का महाराणा )-- 
७८-६६, ८०७, ६३, २२२ । 

प्रतापसिंद ( बांसवाड़े का मद्दारावस्त ) 
“-+७४-७, ७६-४२, २४७३० ) 

प्रतापसिंहद ( रावत खगार का पुत्र )-- 


ध््र छ 

प्रतापसिंह ( ओोरीवाड़े का राढोढ़ ठाकुर ) 
न-न-- पैघ्टे 

प्रतापसिंद ( देवदान का ठाकुर )--१ ६ ६- 
३७ | 


प्रतापसिंह ( भोलां का चौहान सरदार ) 
“-२२१-२२ । 

प्रतापसिंद ( बांसवाड़ा के महारावत्न शंभू: 
सिंद्द का पुत्र |--२०४५ । 

प्रतापसिंद ( अ्र्थूणा का चोद्दान सरदार ) 
“-शरके । 

प्रतापलिंह ( मांडव का चोहान ठाकुर ) 
--२२७। 

प्रतापसिंद ( गोपीनाथ के गुढे का राठोड़ 
ठाकुर )--२३२ । 

प्रभाकर ण ( पंचोल्ती, नागर ब्राह्मण )-- 
पण्म। 

प्रेमकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावक समर- 
सिंद्द की परमार राणी )--१०२ । 

प्रेमा ( परेज्ञ )--१३३ । 


फ 


फ़तहज़ां ( गुजरात का सरदार )--६७ । 

फ्तद्चंद ( कायरथ, मेवाड़ के महाराणा 
राजसिंद का प्रधान )--६२, ६६ । 

फ़तहतिह ( कुंवर )--२९६ । 

फ़तदसिंद ( खांदू का महाराज )--१६६ 
“--६७, २३१७-१८ । 

फ्रतहसिंद ( भर्थूणा का 'चोहान ठाकुर ) 
“>-रेरेदे | 

फ़तदर्सिह ( बनकोड़ा के चौहान ठाकुर 
केसरीसिंह का पुश्र )--२२७ । 

फ्रतेकुंवरी (बांसवाड़ा रेः महारावद्व उम्मेद- 
सिंह की पुश्नी)--१४९ | 

फ़तेहबाई ( ख़वास जयशंकर की पुत्री ) 
“१४७ । 


फ़रेखसीयर ( बादशाह )--११७ | 


राजपूताने का इतिहास 
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फ़ीरोज़ ( विदोही )--१७१ । 

फ्रॉमजी भीकाजी ( पारसी, पोलिटिकतल् 
एजेंट का असिस्टेंट )--१ ७८, १८३, 
१६२। 

थय 

यख्तकुवरी ( बांसवाड़ा के महारावद् 
पृथ्वीसिंह प्रथम की पुत्री )---१३६। 

बह््तराम ( गुरु»--१२६ । 

बस़्तसिंह ( लूखणांवाड़े का शया )-- 
१३४-१३९ । 

घमत्तसिंद ( खांदू का महाराज )--१३९, 
१६८, २१७, २१६ । 

बह़्तसिंद (इूंगरपुर के महारावल्ष रामसिंह 
का पुत्र )--<* ६-७ । 

बरत्तसिंद ( बांसवाड़ा के महारावत्ष भीम- 
सिंह का पुत्र )--११६ । 

बफ़्तसिंदद ( मेढ़तिया राठोढ़ )--११ ६ । 

बखतसिंह ( जोधपुर के मद्दाराजा अ्भय- 
सिंह का छोटा भाई )--१२० । 

बख़्ता (मेड़तिया गोपीनाथ का पुत्र)--- १ २ ३। 

बत््तावरसिंद ( बांसवाड़ा के महारावद्य 
पृथ्वीसिंदद प्रथम का पुत्र )--१३६, 
१६८, २१७, २१ ६-२० । 

बज़्तावरसिंह ( तत्मवाढ़े का ठाकुर ) 
--१६६-६७ । 

बद्धतावरसिंह ( गोपीनाथ के गुद़े का राठोड़ 
ठाकुर ) --२३४-३२ । 

बदनसिंद ( सूथ के राणा रत्नासेंद का 
चोथा पुश्र )--१३३ । 

बदनसिंद ( बारठ )--१४० । 

बनराय ( समात्वा )--११२ । 

बज्ञसमनाथ ( मेडतिया राठोढ़ )--१२३४ । 
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बलवंतसिंद ( मेतवाके का सरदार )-- 
१६६६-६७ । 


बलवंतासेंह ( देलवाड़े का चोहान सर- 

.. दार )--२३६ । 

बहादुरशाद् ( गुजरात का सुलतान )-- 
३-४७, ६७, ६६-७०, €दे । 

बहादुरसिंह ( बांसवाड़े का महारावल )-- 
१३६, १६७-६८, २१७, २१६- 
२०, २४० ॥। 

बद्दादुरसिंद ( चोह्ान )--१२६ । 

बहादुरासेंह ( तंवर )--१६६ । 

बाघसिंह ( राठोढ़ )--१ ३८ । 

बापा रावल ( देखो काज्नभोज )। 

बाबर ( मुगल बादशाह )--४३-४, ४८, 
४६, ८७ । 

धाला ( चोहान )--८२, २२०, २२३ । 

बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--१३१ । 

बासना ( बांसना, भीज़ )--१, १२ । 

श्रांकीदास ( जोधपुर का कविराजा, अंथ- 
कार )--४९, <३, ७७, १०८ 

बिहारीदास पंचोली ( प्रधान )--१ १ ७- 
घर 

थीका ( देवलिये का रावत )--७२५-६ । 

घीसनसिंह ( महारावक्ष, देखो विष्णुसिंह )। 

घुधसिंह ( बूंदी का महाराव )--११७, 
१२२ । 

बेझडे ( कप्तान )--१ ध्८ । 

बेणीराम ( बढ़वा )--५६ । 

बेसन ( कनेत्न )-- १७१ । 

श्रजबिहारीसिंद ( कुशक्षगढ़ के राव रण- 
जीतलिंह का पुत्र )--२३४ । 

७ 


अनुक्रमशिका 
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है । 

भगवतसिह ( बांसवाड़ा के महारावल 
थजबरसिद्दध का पुत्र )--११६ । 

भगवंतसिह ( अर्थूणे का चौहान ठाकुर ) 
““रेरे३ | 

भगवतसिह ( कुशक्षगढ़ का राठोढ़ु रात ) 
“२२६। 

भचुड (वागड़ का गुहिलवेशी राजा)-- ४ २ । 

भरतृद्यमा ( महाज्षत्रप )--२६ । 

भलृदामा ( छ्म्रप )--२६, ६१ । 

भदेभर ( मेचाढू का गुहिलवंशी राजा ) 
“3१9, २३७ ॥। 

भवेभट ( दूसरा, मेंवाद का गुहिलवंशी 
राजा )--४१, २३७। 

भवानीशंकर ( भद्द )--१३६, १४७ । 

भवानी(सह ( डूंगरपुर का महारावज्ञ ) 
गा है । 

भवानीसिंह ( बांसवार्श का सहारावक्ष )-- 
१४६६, २४&८-३१०५७७, 4$5६२-१६४, 
१६६-१६८, २१५, २१६, २४० ॥ 

भवानीधिंद ( चौहान )--२२१ । 

भवानी लिंद ( गोपीमाथ के गुद़े का राठोढ़ 
ठाकुर )-२३४ । 

भागचंद्‌ ( कायस्थ, महाराणा जगतर्सिद्द 
का प्रधान )--६ ४-९, । 

भाण ( सारंगदेवोत ) ---७६ । 

भाण ( चोह्ान सूरा का पुत्र )--२२१ । 

भायल ( पघ्राह्मण )--२१ । 

भारतासंद (बांसवाबा के महारावत्ष अजवब- 
लिद्द का पुत्न)>-११६, १२६, २२९ । 

भारतसिद्द ( कुशलगढ़ के राव रणजीतसिद्द 
का पुत्र )--२३४७ । 





२६६ 


भआारतेन्द्रसिंह ( सूरपुर का महाराज )-- 
२२०। 

भीमदेव ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
जा बेपे । 

भीमदेव ( दूसरा, भोछाभीम, गुजरात का 
सोलकी राजा )--शे८-३६, ४२ । 

भौमसिंद ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
१७४१-४२, २२९, २२६ । 

भीमसिंद ( बूंदी के महाराव रामसिंह का 
पुत्र |-- १६६ । 

भीमसिंद ( चोौक्ान )--२२७ । 

भीम॑सिंह ( सलूंबर का रावत )--१४४९ । 

अऑमसिंदध ( महारावल अ्जबसिंह का पुष्र ) 
“११४६-१७, १२३, २४० । 

भीमसिंद ( अर्थणे का चोद्दान ठाकुर ) 
“है ९६, रेरे३- २४ । 

भूघेंढ ( घागढ़ फा गुहिलवेशी राजा ) 
--२३१। 

भआूपत ( सिल्हदी का पुत्र )-- ६८ । 

भूमक ( कझ्षश्रप )--३१ । 

भरवरसेंद् ( भर्थूणे का चौहान ठाकुर )-- 
२२३ । 

भैरूंदास ( राठोढ़ )--८३ । 

मअरूसिंद ( सलूंबर के रावत भीमसिंद का 
दुसरा पुत्र )-१४९ । 

भोज ( माछीये का परमार राजा )-- 
१७, २१-२, ६ ४३-४७, ३२६ ) 

भोज्ञ ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )-- 
3०, २३७ । 

ओोपालसिंह ( खांवू के कुंवर शंकरसिंह 
का पुत्र )--२१६ । 





राजपूताने का इतिद्दास 


सर 





मणिशंकर ( नागर ब्राह्मण )--२४ । 

मत्तर ( मेवाढ़ का गुदिलवंशी राजा )-- 
७१, २१७ । 

मथनसिंद्द ( मेवाद का 
+रेडहेप८ | 

मदन ( चोहान )--१२५, २२१-२२ । 

मदनसिंद ( बांसवाड़ा के मद्दारावल श॑भ्ु- 
सिंह का पुत्र )--२०६, २१६ । 

मनु एन० मेहता ( ग्रथकार )--१३४७ । 

मनोहरदास ( भाटी )--२५ । 

मनोहरदास ( राठोढ़ )--१०० । 

मनोहरदास ( बारहठ )--१३६ | 

मयाकुंवरी (बांसवाड़ा के सद्ाराव"ड भीम- 
सिंद्द की चौहान राणी)--११७ । 

मयानाथ ( मेहडू )--१ श्८ । 

मलक ( गोहिल )--१११ | 

मल्रिक तोगाई ( गुजरात का सरदार ) 
“--+$७॥ 

मलिक हुसेन बदमनी (देखो निजामुलूमुर्क)! 

महमूदखिलज़ी ( मांडू का सुल्तान )-- 
७३ । 

महमूद गज़नवी ( सुलतान )--३६ । 

महमूद ( मालवे का सुलतान )--६८ । 

महमुदशादह्र ( शाहजादा )--४७, ४६ ॥ 

मद्दादेव ( उज़्ेन का हाकिम )--श८ । 


महायक ( मेवाड़ का गुद्दिलवंशी राजा ) 


महारावर ) 


मद्दासिंद्र ( स्छा )--६३ । 


मद्देन्द्‌ ( मेवाद का गुद्दिक्षवेशी राजा )-- 
380 ग २३७ । 
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हाजा )--०१, २३७ । 

मैणहारराव ( होलकर )--११६ | 

आझाधवसिंदद ( राठोढ़ )--६६ ।. 

मराधवर्सिद्ट ( सूरपुर का महाराज )-- 
१६घ८, २२० । ह 

मसाधवर्सिद  ( सीसादिया, 
का पूवेज )--- ६६ । 

मांडय ( राठोढ़ ) >मर्ू३ । 

माधोसिंद ( चौह्दान )--४७ । 

माघोसिंह ( सूरपुर के मद्दाराज इंमीरसेंद 
का पुत्र )--१३६ । 

माभोतिंद ( सुल॒किया 
१६७ | 

माधोरसिंद ( झहाड़ा, झामजा का ठाकुर ) 
“रेदे ९ । 

मान ( मेतवाले का चौहान सरदार )-- 
८२-८, ६०, २२९२-२३ । 

मान भारती ( गोसांई )--४५-६ । 

मानसिंद ( बांसवाड़े का मद्दारावज् )-- 
८१-३, २२२, २४० । 

मानासेंह ( प्रतापगढ़ का मद्दाराजकुमार ) 
--+२०७। 

ग्रानसिंह ( स्ांदू का मद्दाराज )--१ ६८, 
२१३७-8८ । 

मानसिंद ( रावत, खसारंगदेवोत )--8५ । 

मानसिंद ( अद्दाढ़ा, देवदा का ठाकुर ) 
“- २३६ । 

मानसिंह ( कछुदाहा )-- ७४८ । 

मार्केड एन० मेहता ( प्रथंकार )--१३४७ । 


फानोढ़पाततों 


का ठाकुर )-- 


२२६ | 
माल्कम ( ग्रंथकार )---४०, १४४ । 


माक्षदेव ( मारवाडढ़ का राव )--७३६-१ | 

मादप (सीसोदे का राणा)--०१, २८ । 

मुकंद ( ब्राह्मण )--१० १. । 

मुज़फ़्फ़शाह ( ग्रुजरात का सुकताम ) 
१३, ४७३, ६१ | 

मुज़ाहिदुलूमुस्क ( गुजरात का अफ़सर ) 
-+६$ । 

मुराद ( शाहज़ादा )-पघ८, श्८। * 

मुहकमसिंदद ( भींढर का शक्कादत स्वामी: ) 
--६ $ । 

मुहाशिज़स़ां ( गुजरात का सरदार हऐ 
--४४ । 

मसुज ( मालवे का परमार शजा )--१७, 
४१ । 

सुंधपाल ( चौहान झआासथान का पुन्र ) 
“२२० ॥ 

मूलराज (गुजरात का सोलंकी राजा)--३ ६॥ 

मेघश्यास बापूजी ( पेशवा का सेना-नायक ) 
“7१३० मै२ | 

मेरा ( 'वोहान )--६४-६६ !. 

मेयो ( गवनेर जेनरल )--१८१ । 

मेकडॉनद्ड ( कप्तान: )--१३१६, १३२ । 

मैकज़ी (मेजर)--१७२-७३, १७९, २३९ । 

मेटकाफ़ ( गयनेमेंट का सेक्रेटरी )-- 
४१५. | 

मोतीसिंह ( गनोढ़ का चौहान )--२२७ । 

मोतीसिंद ( गोपीनाथ के गुढ़े का राठोढ 
टाकुर )--२ केरे । 


रद्द 
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मोतीसिंद ( उंबाड़े का चौहान ठाकुर ) | रघुवीरसिंद ( सूरतगढ़ का शेख्रावत 


“-+२३४॥। 

मोरली ( मुरत्ली, ब्राह्मण )--१३८ । 

मोहकमसिद ( राडोड़ )--११३ । 

मोहकमर्सिदद ( अद्ोर गांव का ठाकुर ) 
“>> १२९४) 

मोहनकुंचधरी ( बांसवाद्ा फे महारावद्ष 
पथ्वीलिहजी की पुत्री )--२९२ । 

मोहरुश्वतरसिंह ( गोपीनाथ फे गुढ़े का 
राठोड़ ठाकुर )---२३४ । 

मोहब्बतर्सिंह्द. ( मोइयावास का चोहान 
«सरदार )--२३६ । 

मेडलीक ( मंडनदेव, वागढ का परमार 
राजा )--१७, ६८, ३३-४ । 


य 


यशोदामा ( महाक्षत्रप )--र८, ३१ । 

यशोदामा ( क्षत्रप )--३०, ३२ । 

यशोवर्मा ( यशोवमेदंव, माक्षवे का 
परमार राजा )--१२%, ३९, ३७ 
9-प 

योगराज ( मेवाढ़ का गुद्देल्ववंशी राजा ) 
“- ४४१, रेशे८ । 


र्‌ 


रघुनाथसिह ( सखलूबरु का रावत )--६६ । 
रघुनाथसिंहद ( खांदू का महाराज )-- 
२१७। 


रघुनाथासेंद ( खांवू के महार/ज फ़तेहर्सिद् 
का पोन्न )--२१८-१ ६ । 








ठाकुर )--२१४ | 


| रणछोढ़ ( कसारा )--१४७ | 


रणछोड़ दास ( रावज्ञ )-- ६६ । 

रणजीतासिंह ( कुशलगढ़ का राठोढ़ राव ) 
“रेमेके-वेफे । 

रणबाकज़खां ( नवाब )--११४ । 

रणमल (मारवाड़ का राठोढ़ राव)--८३ ॥ 

रणसिंह ( कणेसिंह, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
राजा )--४१, २३८ । 

रणसिंह ( रणजीतससिंदद, तेजपुर का महा- 
राज )--१३६, १६८, २१४ । 

रतनजी ( पंडित )--१५१ । 

रतना ( जोशी )--१ १४ । 

नसिंह (मेवाड़ का महारावल)--२४८ ) 

रशनसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--६७- 
5५१ 

रतनसिंद ( कांघलोत )--८०9 । 

र्नसिंद्द ( संथ को राणा )--१३२-३३ । 

रत्नसिंह ( गड़ी का राव )--१८३१-८५६ 
२९४७, २२६ ॥। 

रतनसिह ( खांदू के मद्वाराज मानसिंह का 
पुत्र )--२१८ । 

राधोजी कदमराव ( मरहरा अफूसर )--- 
११६। 

राजकुंचरी ( बांसवाढ़ा क॑ महारावज्ष उदय- 
सिंह की राणी )---४५ । 

राजकुंवरी (बांसवाड़ा के मद्दारावज्ञ भवानी- 
सिंह की राणी )--१६३६ । 

राजश्री ( वागढ़ के परमार राजा सत्य- 
राज की 'चोहान राणी )--३३ । 

राजपात्त ( कायस्थ )--३५ । 


अ्नुक्रमरिका 
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राजसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--६९, 
&७-८, १०३-१०७, ११४३, २२१ । 

राजसिंह ( बांसवाडढ़ा के महारावल शेभु- 
सिंह का पुत्र )--२०४५ । 

राजसिंद ( बेदला के राव नाहरसिह का 
चाचा )--२०४ । 

राजसिंह ( बघेला )--१ १४ । 

राजसिंद ( चूंडावत, बेगूं का रावत ) 
६६। 

राजि ( सोलंकी )--३६ । 

राजेन्द्रसिं् ( बांसवाड़ा के महारावत् 
पृथ्वीसिंह जी दूसरे का पुत्र )--- २१ २ । 

राधानाथ ( जोशी )--११४ | 

राम ( राव मालदुव का पुत्र )--७६-८०। 

रामकिशन ( जोशी )--११४ । 

रामचंद्र सिंह ( कुशलगढ़ के राव रणजीत- 
सिंह का पुत्र )--२३४७ । 

रामदीन ( होलकर का सेनापति )-- १ ४४- 


२ । 
रामरसदे ( मद्दाराणा राजसिंह की प्रमार 
राणी )--१०४ । 


रामसिंह ( बूंदी का महाराव )--- १६६ । 


रामसिंह ( राठोढ़ आसकरण का पौच्र )-- 
२२६। 

रामसिंह ( जोधपुर का महाराजा )--*६ | 

रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावल्र )-- 
६०७ । 

रामसिंह (खंगारोत, सीसखोदिया, रावत)--- 
पछ। 

रायमल ( राव माद्षदेव का पुत्र )--७६ । 


रायमक्ष ( मेवाढ़ का मद्दाराणा )--४३, 
९, 8३ । 


। 
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रायमल ( इंडर का राठोबू राव )--४३, 
२२०। 

रायसिंह ( राव चंद्सन का पुत्र )--८० । 

रायसिह ( गढ़ी का बोहान राव )--२२४ 
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२२७ । 
रायसिद्द ( मालिया का जाडेचा ठाकुर )--- 
२१२। 


रायसिंद्द ( जोधपुर के महाराजा झ्भयसिंह 
का छोटा भाई )--१२० । 

राहप (सीसोदे का राणा)--४१, शइ८ | 

रीडिंग ( लॉडे, चाइसराय )--२०४८ । 

रुक्‍्मांगद ( कोठारिये का रावत |-5६ ६ । 

रुद्रदामा ( मद्दाशत्रप )--२०, ३१.। 

रुद्रसिह ( महात्षत्रप रुद्रदामा का पुत्र )-+ 
२७-२८, ३१ । 

रुद्रासद (ज्षत्नप, स्वामि जीवदामा का पुत्र) 
“३०, ३१ । 

रुद्रसिंह ( नोगामावाला )--१२६ । 

रुद्रसन ( ज्ञन्रप )--२७ । 

रुद्रसन ( मद्दाक्षात्रप )--२७-८, ३१ । 

रुद्सेन ( दूसरा )-- १८-१६, ३१ । 

रूपकुंवरी (बांसवाड़ा के महारावज्न भीमसिंह 
की चौहान राणी )--११७, १२३। 

रुपसिंदद ( मेडृतिया )--१६७ । 

रूपा ( चोहान )--१२४ । 

रॉबिन्सन ( मेजर, मेचाड़ का पोकिरिकत्ष 
एजेंट )---२१७ । 

रंगेश्वर जानी ( नागर )--१ ३८ । 

रंगेश्वर ( ब्राह्मण )--१४७।॥ 


लव 


लघ्मणसिंह ( बांसवाड़े का महारावल्न ) 
“१२, १३८६-३७, १६६5-६६, 3७९, 


२७० 
१४७७-७८, $८८, १६२, १६४६- 
२०२, २१९, २१७-२२०, २२६- 


२७, २३९, २४० । 
छाचमणर्सिद्द ( कुशलगढ़ के राव रणजीत- 
सिंह का छोटा भाई )---२३३ । 
सखच्मणसिंद ( झोरीवाड़े का राठोढ़ सर- 
दार )-- २४२९ । 

स्वचषमीवर्माी ( ऊच्मीवर्मंदेव, मालये का 
परमार मदहाकुमार )--६७-म । 

द्वाल्कुंवरी ( बांसवाढ़ा के मद्दारावल उस्मे- 
दर्सिह् की पुत्री )--१४९ । 

लालकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावज्ञ शेभु- 
सिंद की राणी )--२१९ । 

छालसिंहद ( आ्रामजा का सरदार )-- 
१६६-६७ । 

खाासेंह ( पीपलदे का मदह्ाराज )--- 
२०२, २१४ । 

खालासेंह ( इंगरपुर राज्य के बनकोड़े का 
ठाकुर )--२ रे८ । 

छालसिंद ( भीमसोर का अहाडा सर- 
दार )--२३६ । 

छालसिंद ( बसी का चोह्दान सरदार )-- 
२३५९। 

छासबाई ( ज्ञाछबाई, जादुकुवरी, बांसवाढ़ा 
के महारावल जगमाल की राणी ) 
“१३, ७२-७४७। 

लाला दवे ( ब्राह्मण )--१० ६ । 

लिटन ( क्ॉर्ड, गवनेर अेनरत्त )--१ ६२ | 

द्िग्यराज ( वागढ का परमार राजा ) 
--श३-३४ । 

लियरमाउथ ( मेजर )--१७१ । 

ज्लीमा ( देवढ़ा )--१२४ | 
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लूणकर्ण ( जैसलमेर का भाटी राजकुमार ) 
“+॥* | 
खेले ( प्रथकार )--१०४८६, ११६ । 


। 


वज्ञा ( ढोली )--१३६ | 

वज़ीरखां ( नवाब )--ए८१ । 

चणवीर ( दासीपुत्र )---७०-१ । 

वरसिंह ( राठोढ़ राव जोधा का पुत्र )-- 
घ६, ८८, रेर८-२६। 

वरसी ( रावक्ष, देखो वीरसिंहदद्‌व ) । 

वल्लभराज ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
आई । 

घाक्पतिराज ( मात्नवे का परमार राजा ) 
0] 

घाक्पतिराज ( दूसरा, सांभर का चोडान 
राजा )--१४ । 

घाजीराव ( देखो बाजीराव )। 

वाड एण्ड पासेनिज्ञ ( ग्रंथकार )-- 
१२०, १३१ । 

घामन ( ब्राह्मण )--२१ । 

घामन ( कायरथ )--३२३ । 

वाल्टर ( कनेल )--२०० । 

वालभ ( कायस्थ, सांधिविप्रद्दिक )--३५ । 

विक्टोरिया ( साम्राह्षी )--१७१-७२, 
१६२ । 

विक्रमसिंद ( मेवाड़ का गुड्टिलवंशी राजा ) 
के, शेशेप्ा | 

विऋ्रमादिस्य ( मेदाद का मद्दाराया )-- 
७० | 


३७८६, 7२०७७, “०७ /९,३५ ४ “१ /“०१//क० #०, 


झनुक्रमरिका 
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बिजयकीर्ति ( जैन आचाये )--२२ । 

विजयकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावक्ष 
विष्सुसिह की चोहान राणी )-- 
१२३ । 

विजयराज ( परमार राजा )--१६, २०, 
शेर । 

विजयपाल ( गुद्दिलवंशी राजा )-श्८ । 

विजयसिंद ( बांसवाड़े का मद्दारावज्न )-- 
१३६, १४०, १४६-१९०, १९०५, 
१६८, २१७, २१६, २२९, २४० | 

विजरयसिंद ( गुद्दिलवेशी राजा )--४१, 
र्श्प । 

विजयसिंद्द ( जोधपुर का राठोढ़ महाराजा ) 
“है $ | 

विजयसिंह ( सोनगरा )---४६ । 

विजयसिंद् ( मेतवाले का चौहान ठाकुर ) 
“+रेरे३ । 

विजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव, वागढ़ का 
गुहिलवंशी राजा )--४२, २३६ । 

विजयसेन ( क्षत्रप )-२८ । 

विजयसेन ( मद्दाक्षत्रप )--२८, ३१ । 

विनेकुवरी ( बांसवाड़ा के महारावल् विष्णु- 
सिद्द की राणी )--१२६, १२६ । 

विमकशाह ( पोरवाढ़ मंत्री )--१< । 

विकिंग्डन ( लॉडे, धाइसराय )--२०४ | 

दिश्ना ( भोपा )--२३२ । 

विश्वसिंद्द ( झन्नप )--२६ | 

विश्वसिद्द ( महात्चश्रप )--२१, ३१ । 

दविश्वसेन ( क्षत्रप )--२६, ३१ । 

विष्णुर्सिद्ध ( बिसनसिंद , बांसवाढ़े का महा- 
रावत )--११७-१२७, १२६-३०, 
१४०, २२९४-२९, २४० । 


२७१ 





वीरदामा ( क्षत्रप )-- २८, ३६१ । 

वीरभाण ( चोह्दान )--मझरे, ८ । 

वीरसिंह ( बांसवाड़ा के मद्दारावज्ञ उदय- 
सिंह का श्वसुर )--४४ । 

चीरसिंहदेव ( वरसीरावक्ष, वागढ़ का महा- 
रावछ )--४२, २३१ । 

चैरट ( गुद्दिक्ञवेशी राजा )--४१, २३८ । 

वेरसिंद ( गुद्िलवेंशी राजा )--७१, 
रश्ेप। 


ब्ध 


शक्नसिंह ( शक्तिसिंह, सखतासिंह, बख़्त- 
सिंह, लुगावाड़े का राणा )--१ ३४- 
शे९ । 

शक्का ( खड़िया )--१४६ । 

शक्षिकुमार ( गुहिल्ववेशी राजा )--४१, 
२३७ । 

शहामतश्रलीख़ां ( सुशी, घसवादा राज्य 
का झअहलकार )--१ ६६ । 

शम्रुशाल ( चौहान )--२२३ । 

शामजी ( डोलिया )--११४ ॥ 


शालिवाहन ( मेवाड़ का गुद्दि लवेशी राजा ) 
--४१, २३७ । 

शाहजहाँ ( मुग़छ बादशाह )--३३-४, 
€७-पघ्ा। 

शाहरुख ( मिज्ञो, सेनानायक )--८८-६&, 
२२३। ! 

शाहू ( सितारे का राजा )--१३१-१४० । 

शिवकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावज्ञ शंभु- 
सिंदद की राणी )--२१६ । 

शिवनाथ ( ख़वास, ब्राह्मण )--१४४३ । 





१७२ शजपूताने का इतिद्दास 

शिवर्सिह ( इंगरपुर का मद्दारावल् )-- | शंभुसिंह (नरवात्ली का सौसोदिया सरदार) 
५४७, २२५ । --२३६। 

शिवसिंह (गरखिया का सीसोदिया सरदार) | श्यामबाई (महारावक्ञष समरसिंद्द की माता) 
ायरे३६। “१००, १०१ | 


घीक्ष ( शीज्षादित्य, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
राजा )--४०, २३७ । 
झुचिवरमों ( मेवाढ़ का गुहिलवंशी राजा ) 


“४१, रेरे७ । 
शुजा ( बादशाह शाहजर्दा का पुन्र )-- 
श्घ । 
छुजाउ लूमुल्क ( गुजरात का अफ्सर ) 
९११ | 


शेखा ( पटेल प्रेमा का पुश्न )--१३६ । 

शेरकुंवरी (बांसवाढ़ा के महारावल एथ्वी- 
सिंहजी दूसरे की पन्नी )--२१२ । 

शेरशाद्द सूर ( दिल्ली का सुल्तान )--७६, 
ञ्प । 

शेरसिंह ( राठोढ़ )--१४९, ३३४ । 

शोभाचंद्‌ ( कोठारी )--१४७, १६७ । 

शोभितर्सिह ( मोलां का चोहान सरदार ) 
--२२१, २२२ । 

शॉवसे ( कप्तान, प्रथकार )---१७०-७१ । 

घंकरनाथ ( ख़वास, ब्राद्षण )--१४४ । 

शंकरसिंह ( खांवू के महाराज रघुनाथसिदद 
का पुत्र )-- २१६ । 

शंकरसिंह ( बांसवाड़ा के महारावत्ष शंभु- 
सिंह का पत्र )--२०९, २१६ । 

शंभुसिंदद ( मेवाड़ का महाराणा )--१८६, 


२२६। 
शंभुसिंद ( बांसवादबे का महारावल )-- 
२०१-२०२, २०४-२००, ९०७, 


| २१९०-१९, २४० | 


श्यामदास ( ब्राह्मण )--१ ०१ । 
श्यामलदास ( बारठ )--१४० । 


श्यामद्वदास ( कविराजा, प्रथकार )-- 
४१, १०४७, ११३, ११८, १२१० 
१२२। 


श्रीहषे ( सीयक दूसरा, मालवे का परमार 
राजा )--३३ । 


सस 

सशभ्ादतख़ां ( सिपादह्दी विद्रोह का एक 
झपराधी )--१८६ । 

सजनसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
१६२ । 

सजनसिंह ( बनकोड़े का चोहान सरदार ) 
+रेश्स। 

सजनसिंद ( तेजपुर का सरदार )--१३ ६, 
२०१, २१६ । 


सत्यदामा ( क्षत्रप )--३१ । 

सत्यराज ( वागड़ का परमार राजा )-- 
३३ । 

सफ़दरखां ( गुजरात का भफ्सर )--६१। 

सबल्नसिंह ( मोलां का चोह्दान सरदार ) 
“--७७। 

समरथ ( चारण )--१ ४६ । 

समरदान ( गोपीनाथ के गुढ़े का राोड़ 
ठाकुर )--२३४ । 

समरलिंद (मेवाड़ का मद्दारावक््‌)--३ श्८। 


छानक्रमागािका 


५४० 
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समरासेंद् ( बांसवाडढ़े का महारावल )-- | सदृतशक्त ( 


२१, ६४ ६०-०२, 
११०, २२९४, २४० । 

सरदार ( नायक )--११९ । 

सरदारज़ां ( पठान )--१४० । 

सरदारसिद्द ( गनोड़े का चोहान ठाकुर ) 
-++र२२७। 

सरदारसिद ( सोलंकी )--१२४ । 

सरदारसिह ( ठाकुर )--११६ । 

सरदारासह ( खांघू का महाराज )-- 
१५९९, १६८, २१७ । 

सरदारसिह ( मोलां का चोहान टाकुर ) 
--२२१। 

सरदारसिद ( दूसरा, मोलां का चाहान 
ठाकुर )-- २२१ । 

सरदारसिंह ( अधथूंण का चोहान ठाकुर ) 
“२२३! 

सरदाराधिह--१३७ । 

सरदारसिंद ( समेबाइ के महाराणा राज- 
सिह का पुत्र />ध्प् । 

सरदारू ( नायक )--११३ । 

सखरूपसिंद ( राला ठाकुर )--११६, 

-१र२९। 

ससरूपसिेंद् ( राठोढ़ )--१ २४ । 

सख्पासेंद् ( रावज्ष )--१२५ । 

सवा ( ब्राह्मण )--११९ । 

सवा ( पंडा )--११० | 


€ह, १०५०-०८, 


| 


| 
! 
। 
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सवाइसद ( बांसवाढ़ा के महारावत्ध 
लच्मणासह का पुत्र )-- २०१, २१७ । 


सबाईसिंदह ( भोज्ञां का चोह्दान ठाकुर) 
| सुरताशालद्द ( नवागांव का चोहान ढाकुर ) 


--२२१ । 
सहृदेव ( आदाण )--५० । 
३४ 


| 


श्छ्डे 


५ 3 स्‍जिक ७ कक 


3२ का मसद्ारादत्न )-- 


४] 


साउुड .$ शबप्रहां का वज्नीर )--३७ । 


. खांमजी ( &। «या )--११२ । 


सामतलद्द ( डूगरपुर राज्य का संस्थापक, 
गु। जप ली राजा )--२२, ै२, 
शे८-१, ४१-२९, २४८८-३६ । 

सामतायह (१,जरास का चाबढ़ावंशी 
र।ध। )--३ ६, ३६ । 

सास ताल ह ( भासतड़े )---१३ ६ । 

काटा के महारावत्ष 

१६ ॥। 

पड। % गहारावल भीम- 

-११७। 

३७॥। 

२२१ । 


साहब रे ( आ> 
2 व. लत पे | ना 

खा व 5,३०7 ६५: 
लिंद को पता राख: 

खांतु (लिसघकाजल उबर केव गे छी )-+- 

सांउलदार | उतने | छू, 

लिकदुर्ओ ( +5+ से का ह।.+ व )-- 5८ । 

शखिलहदी (राय5त का तंवर राजा -+- ८ । 

सिथुराज ( मालव का परमार राजा )-- 
349. 37. ४5% । 

सिंह ( सबाढ़ का गदिखवेशी राजा )-- 
3१, २३७ । 

ल्िहा ( राटोड़, राउुआदालों का पूवेज ) 
>> रै२६॥। 

सीहद़्देव ( वागढ़ का गुह्िलवेशी राजा ) 
“उे८, ४२, २३६। 

सुस्ता ( पैंडा )--११० । 

सुनानभद्द ( महारुतक्ञ कषमणर्सिद्द का 
पुत्र | १३६, २१६॥। 

सुरताण ( सिरोद्री का राव )--७०प | 


“श्ेरेपा | 


राजपृताने का इतिद्दास 
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सुलतानसिंह ( मेवाड़ के मद्दाराणा राजासिंह | सोमदत्त (आह्यण )---२, १३ । 


२७४ 
का पुत्र )--६७ । 

सुंदरसिंदहद ( बसी के सरदार का पूवेज ) 
--म७ । 


सूजा ( चोहान )--८२-३, १२४ । 

सूरजकुंवरी (बांसवाढ़ा के महारावल शंभु- 
लिद को राणी)--२१ ६ । 

सूरजकुंवरी (बांसवाडढ़ा के मद्दारावल प्रथ्वी- 
शिंहजी द्वितीय की पुन्नी)-- २१२ । 

सूरजमल (बांसवाड़ा के मद्दारावल संसमल 
का पुत्र)--५ ६ । 

सूरजमुल ( बूंदी का राव )--७० । 

सूरजमल ( जेतमालोत, राठोड़ )--८३, 
८६-८, २२३ । 

सूरजमल ( चूडावत, थाणे का रावत ) 
“--१४४५। 

सूरतसिंद्द ( चोहान )--२२१ । 

सूरतासेंह ( शक्लावत )--६१ । 

सूयममत्न ( मिश्रण, अंधकार )--१२२ । 

सूयसिह (बांसवाड़ा के महारावल ज्षक्ष्मण- 
सिंह का पुत्र)---१३७, २०१, २२०। 

सूरा ( चोहान )--२२१ । 

सेटनकर ( डब्ल्यू० एस०, भारत सरकार 
का फ्रॉरेन सेकेररी )--१७७, १८१, 
२३२ । 

सेडन ( ग्रन्थकसों )--१०५, ११८ | 


सैंसमल ( डूंगरपुर का महारावज्ष )- 


९९, परे-४ । 
सोभागरसिंद (बांसवाड़ा के महारावत्ञ कशल्ल- 
सिंह का पुम्र)--१११ | 
सोभागसिंदद ( मोरां का चोहान सरदार ) 
“१३१, रै२१-२२र | 


सोमदास ( वागढ़ का महार॒बल )-- 
२, १३, ४४३, २३६ । 

सोमरसेट (ब्रिगेडियर )-- १७१ । 

संग्रामलिंह ( सांगा, मेवाड़ का महाराणा ) 
“४3३०६, ४८, ४३, <<, €£, ६१, 
६७, ६३, ३१२०-२२, 
२२० | 

संग्रामसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
“- १३१७-१८ । 


७०, 2४, 


: संग्रामसिंह ( गढ़ी का चौहान ठाकुर )-- 
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२२४, २२७ । 


संघदामा ( महाक्षत्रप )--३१ । 

संभाजी ( मरहरा )--१४० । 

स्टूअर्ट ( गबनेर जेनरल की कॉसिल का 
मेम्बर )-- १५४ । 

स्पियर्स ( कप्तान )--१६३-६४ । 

स्वरूपदेवी ( मारवाड़ के राठोई़ राव माल- 
देव की भाली राणी )--७६ । 

स्वामिजीवदामा (महाज्षत्रप)--३०, द३े२ । 


| स्वामिरुद्रदामा ( महाक्षत्रप )--३०, ३२ । 


स्वामिरुद्रसिंह ( महाज्षत्रप )--३०, शेरे । 
स्वामिरुद्सन ( महाक्षत्रप )--३०-३२ । 
स्वामिस्द्रसेन (दूसरा, महाक्तत्रप )--8 २ । 


| स्वामिसत्यसिंह ( महाक्षत्रप )--३ २ | 


स्वामिशिहसेन ( महाक्षत्रप )--३२ । 


ह्‌ 


हचिन्सन ( कनेत्त )--१७९, 
१८८६ । 
इटीसिंद ( राजपूत )--१४२ । 


१४८१, 


धनुक्रमणिका 
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हटीसिंद ( राठोड़ )--११७ । 

इरिराम ( बढ़वा )--२६ । 

हरिविहदल ( मरहटा )--१३१ । 

हरिश्वन्द्रवमों ( हरिश्रन्द्रदेव, मालवे का 
परमार महाकुमार )--श८ । 

हरिसिंद ( देवलिये का स्वामी )--७९ । 

हरिलिंह ( भुवासे का चोहान ठाकुर ) 
“रे३१६ । 

हरेन्द्रक्मारसिंह ( कुशलगढ़ के राठोढड़ 
राव रणजीतसिंह का पोना )-- 
रे देऐ | 

हपे ( बेसवेरी राजा )--३२ । 

दाजीज़ ( शरशाह का गुन्नाम )--७४, 
७६-०८ । | 

हाथी ( चौहान )--४७, १२३ । 

हार्डिज (लोड, वहसराय )--२०७-२० ८। 

हिम्मतर्सिह ( गुढ़े का दाकर )--१८४-६ । 

हिम्मतसिंह ( गढ़ी का चोहान राव )-- 
२२४, २२७ । 

हुमायू ( मुगल बादशाह )--०»० । 


मी + #- का - अजित जा 
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। 


हेतकुंवरी ( बांसवाढ़ा के मद्दारावल पृथ्वी 
सिहजी [द्वेतीय की पुत्री )---२१२ । 

हेबर ( कलकत्ते का बढ़ा पादरी )--२३ । 

हेमकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावज्ष उम्मे- 
सिंह की पुत्री )--१ ५९ । 

होस्टग्ज़ (मार्किस आय हाप्टसज़, वाइसराय) 
“7१%००९१, १<*४७। 

हेंडल्ी ( डाक्टर, अभ्रंथकार )--*१, 

१६६। 


१६०, 


' हंमीरसिंह ( महाराणा )--रे श्घ । 


हंमीरसिंह ( कुशलगढ़ का शटठोढ़ राव ) 
--२२६-३१। । 

दंमीरसिंद ( सूरपुर का सहाराज )-+- 
१३६, १६८, २३१६-२० । 

हंमीरसिंह ( खड़िया शाक्ला का पुश्र ) 
--१४६ | 

हंमीरसिंह ( कुंडल का सीसोदिया ठाकुर ) 
“--+२३६। 

इंसपाल ( मेवाड़ का गुह्दिल्नवंशी राजा ) 
“+४१, २८ ! 


( ख ) भोगोलिक 
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झचलपुरा ( गांव )--५ । 

छाजमर ( नगर १-१४, १६-२०, २४, 
७६, ७६-८०, ६७, २१००, २१२, 
२३२, २३४७ । 

झजदा ( गांव )--१६० | 

झडदर ( गांव )--११६, १२५ । 

झगादिक्वदाड़ा ( गुभरात की राजधानी ) 
“मे६ । 

झनास ( नदी )--३ । 

झफ्रानिस्तान ( देश )--२५ । 

झमरपुरा ( गांव )--८३, £० । 

झमरेई ( गांव )--१४६ । 

झधथूंणा (गांव) ३, ६-१०, १६-७, २२, 
२६, ३३-४, ४७, ६६, १२७, १२६, 
२१४, २२९३-२४ । 

अर्यत्ञी ( पद्ाढ़, देखो आवू ) । 

धतवर ( राज्य, नगर )--७६ । 

धवन्ति ( देखो उज्जेन )। 

झहमदनगर--२२१ । 

छहमदाबाद ( नगर )-- ११६, १७०। 


ञ्रां 


झआाऊयसा ( गांव )--१६६ । 
झागरा ( मगर ) - ४८, ३१७ । 


ल्‍ 
ल्‍ 


# कि धन ७ अ ७ 


झावू ( झरवंली, पर्वेत )--१४, ६१, ०८, 
२१२। 

झाममररा ( क़स्त्रा )-२, १३७ । 

झासनजा ( आमका, गांव )---१११, १६६, 
२३६। 

आसन ( गांव )-३ । 

अआासीरगढ़-- ८८ । 

झासोढ़ा ( गांव )--६ । 

आहा।ढ़ ( आधाटपुर, नगर )--३१०, ४४८, 
४०-०१ । 

आंजणा ( गांव )--5६, १०१ । 

आंबेर ( नगर )--७८ | 


ह्‌ 


इराउवा ( गांव )--८०, ८३ । 
इंदौर ( राज्य, नगर )--२, ११६, १०३, 
२२० । 


शे 


हे 


ईंडर ( राज्य, नगर )--४३, ४७६, ४८-०६, 
६८, ७८, ६३, ३६२०-२१, १४१- 
४२, १९५१, $८४९, २१२, २१२, 
२२०-२१। 

इँरान ( देश )--२४ । 

इंसरीवास ( गाँव )--१२१ । 


अनुक्रमणिका 
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कक ३ 

डगमणियां ( गांव )--१४७ । 

उज्जैन ( अवन्ति, नगर )--३२, इे८, 
घ०, ९७, १००, १०७, १३१ १ 

उदयपुर ( राज्य, नगर )--२, ३९, ४०, 
४३१, ४६, ४८, ९६, ६७, श्प८, 
६६, १०६, ११७, १२२, १२४, 
१२६, १८६, १८६, १६२, १६८, 
२०२, २०८, २२५ । 

उबरढ़ी ( गांव )--१३६ । 

उमेदगढ़ी ( गांव )--१३६, १४७। 

डउबाढ़ा ( गांव )--२३६ । 


ऊ 


ऊंदेरा ( गांव )--१२४ । 
ए 
एकालिंगजी ( तीथेस्थान )--४१ । 
एरो ( एराव, नदी )--३ । 
ञपो 
झोरीवाड़ा ( शोडवाढ़ा, गांव )--१०, 
१८४, २१४, २२५ । 


झोवरी ( गांव )--*९७ | 
झोद्दारो ( छोदोरा, गांव )--१३६ । 


के 


पा 


झातकारिया ( गांव )--११० । 
कर 
कषछु ( राज्य )»--२२, ६९ | 


४० 
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कड़ाणा ( गाव )--२१२ । 

कक्नोज ( नगर )--३२, ३६ । 

करची ( करजी, घाटी )--६७ । 

करणाटक ( देश )--३३ । 

कलकत्ता ( नगर )--२३, १८१, १८२, 
२१२ । 

कालिजरा ( गांव )--३, $, २३, १७४, 
२३० । 

कल्ोल ( नाछा )--३ । 

कारगदी ( नदी )--३, २११०-११ । 

फाटियावाढ़ ( देश )--२९, ३६९, १७०८, 
२१२ । 

कानोढ़ ( गांव )- ७६, ६४६ 

कालपी ( नगर )--४८ । 

फांकरोली ( कस्वा )-- १७१ । 

कांटछ ( प्रदेश )--१६ २ । 

किशनगढ़ ( राज्य, नगर )--१०१ । 

कुआंशणिया ( कृवाशिया, गांव )--४७, 
ष्प्० १६७, ११७४-८७, १६७, 


, १२७ । 


? 
२३६ । 

कुशल कोट ( गांव )--१११। 

कुश द्वगढ़ (करबा )-- २, ६, ८-१०, रेए, 
१०७-८, १२६, १३६९६, १७०, ३७३८ 
७७, १८३, १८६, १६०-६१, १६३, 
१६८, २१४, २२८-३४ । 

कुशलपुरा ( गांव )-- १०, ११९१, २१४, 
२३०९॥। 

कुंडला ( गांव )--१३८, १९६, २४६ । 

कुंडा ( गांव ) ---४०९ । 

कुंभक्षगढ़ ( क्िल्ला )--७१ | 

कोटढ़ा ( गांव )---६ | 

कोठारिया ( गांव )-- 4९, ११७० । 
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कोनिया ( गांव )---१ ३८-३६ । 
कोंकण ( दंश )--२१ । 
कंधकोटर ( किला ) । 


य्व 


खमेरा ( गांव )--९, 5 । 

खलिधघट ( घारी )--३३ । 

खानपुरा ( गांव )--६७ । 

खानवा ( रणक्षत्र )--४४, ४८, €८-६०, 
६३-४, ८४७, ६३ । 

खांदू (ख्ांवू, गांव)--९, £-१०, ८१-३, 
"३६, १९९, ११६७-६८, १६६४-६६, 
२१७४-१५, २११७-१६, २२२ । 

खेडा ( गांव )--१७६, २२६ । 

खड़ा ( रोहानियां, गांव )---२१४, २२७ | 

खेरवादा ( छावनी )--१७९, १८७, 
२३१ । 

खैराबाद ( गांव )--६७ । 

खोडन ( गांव )- २३, ६, र२े३े४ | 

सखभात ( नगर )-- २, ६५ । 


ग 


गढ़ा ( गांव )---१४७ । 

गठदू ( गरबा, गांव )--ह६० । 

गनोड़ा (गांव )--३, ६-१०, २१४, 
२२३, २२७ । 

गया ( तीथे )--१४७ । 

गरखिया ( गांव )--१३७, १४८, २३५६। 

गलियाकोट ( गांव )--१४४ । 

गातोब ( देखो चीरपुर ) । 

गांगी ( गांगरी, गांव )--६१ । 

गांसड़ा ( गांव )-- २१६, २२४७-२८ | 


राजपूताने का इतिद्दास 
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गांवढ़ा ( गांव )--१ ६६ । 

गढ़ी ( कुस्बा )--३, ६-१०, १६, १०१, 
१२१, १२६, ११२८-२६, १३७, 
35४०, १७४७, १४८, १६७, १८:२-८६, 
१६०, १६३, १६४५-६६, 
२१४-१९, २२२, २२४-२७ । 

गढ़ी ( रायपुर की, गांव )--२३४ । 

गुजरात ( देश )--२, <, ८, १३-७४, १८, 
२२९, ३९-८, ४२-३, ४६, ६१, 
६७, ६६, ६९७, १६-७०, ७८, ८१, 
६३, १०९, ११६, २२० । 

गुदा ( काका का )--११६, १२९। 

गुढ़ा ( सूजा का )--१ २४ । 

गुढ़ा ( गांव )-- १८२५-८६ । 

गुढ़ा ( चंदूजी का )--२१४-१५ । 

गोगुंदा ( गांव )--७६ । 

गोदावरी ( नदी )--१३२ । 

गोधरा ( नगर )--२ । 

गोपीनाथ का गुढ़ा ( गांव )--१०, २१४, 
२३४-३५ । 

गोरी तेजपुर ( गांव )---२१४७, ११६ । 

ग्वाक्षियर ( राज्य )--२ । 


२०७, 


घ 


घादा ( गांव )--२२५१ । 

घाटोदि ( घांटशीय, गांव )--घ८प८ । 
घाटरोल ( गांव )--३, ६ । 
घाणेराव ( करबा )--६६ । 
घेटाद्वा ( गांव )--१०२ । 


ष्ध 


अटाथला ( गांव )--१ १२, १ श्८ । 
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खरखारी ( नगर )--२१३ । जैसलमेर ( मेसलमेरू, राज्य, नगर ) 
चाप ( नदी )---३, १६, २२४ । नहर | 

पावेद ( गांव )---४ ६-७, ४६ । जोधपुर ( राज्य, नगर )--४९-४३, ७७- 
सादरवाढ़ा ( गांव )--६ । ८०, झ९, ८८, १०६, १०८, १२०, 
चिताव ( गांव )--१ शे८ । २१२, २२८ | 


चित्तोड़ ( वित्तोइगढ़, किला )--४१, ४५, | जोबढ़खा ( गांव )--१३६ । 

है, ३६, ६७-८४, ७०-१, £३, भ्फ 

8 ६-४८, २३८ | फाबुआ ( राज्य, नगर )--२, ८१, ८६, 
चिलकारी ( परगना )--१३३, १६०, १६०, १६८, २२६, २३४ | 


। 
१8२, १ ६८, २२५ । | भाल्नोद ( क़स्बा )--२, ९, १६८, २१०। 
चीतली ( 'चीतरी, गांव )--२, १३, 


दे 
१८६, २२६ । ५ 
2 टेकज्ञा ( गांव )--१ ८ । र् 
चीच ( छीछे, गांव )--२, ६, २०-१, की 


६०-२, ७३, १०१, १२६, १ २८-६, ह 
२२६१ | ठाकरढ़ा (गांव )--२१४७, २२६-२२८। 


छुंडा ( परगना )--१२६ । ठीकरिया ( गांव )--६१ । 
चोपासाग ( गांव )--६ । ल्ड 


छुप्पन ( प्रदेश )--३२ । डांगरडूगर ( गांव )--१११ । 

छापरिया ( गांव )--१ ३६ । डांगल ( ज़िला )--१०४, १०६, ११२-३ | 

छुाजा ( गांव )--२३६ । डूंगरपुर ( राज्य, नगर )---१-२, १३, 

छोटी पाड़ी ( देखो पादी छोटी ) । २२, ३९, रशे८-४०, ४२, ४३-७, 
ज ४६, ४१-३, <६-७, <€६, ६१-२, 

जगत ( गांव )>शे८ । ६४-८, ७१-२९, ७<-१, ७६-८० , ८रे, 


छ्धु डुडूका ( गांव )--१३७, १४८ । 
| 
ञ । ४ 
जगमेरु ( पहाड़ )--१४७, ६०, ६६-७० | | ८६-६०, ६२-०७, ६७-८, १०६-७, 


जयपुर ( नगर )--१$२०, २१३ | १११,११३, ११७, १२१, १४१-४२, 
नहाज़पुर ( कुस्या )--६७ । १४४, १४७४, १९१, १६२, १७२, 
जानपाल्या ( गांव )--१ ध्८ । १७९, १८३८१, १६८, २००, 
क्ानपुरा ( गांव )--१ ध्८ । २०२, २०४, २०६, २१४, २१६, 
जानावाली ( गांव )--१४७ । २२१-२२, ९२२४-२८, २३१, २३३ । 
जालिमपुरा ( गांव )--१ ८ । ढ़ 


जीरापुर ( गांव )--१७$ ।  इसिया ( गांव )--२१२ | 
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ल 
तलवाढ़ा ( तलपारक, क़स्बा )--३, ९, 


ह, १७, १६. ३२, ३७, ४3७, है १०, 
१६६, 


११६, १२९, १४५३-४६, 
२००, २१०, २३४ । 

सली ( गांव )---१३ ६ । 

तांबसरा ( गांव )--१ ०८, श२श्८ । 

त्तेजएुर ( गांव )--१०, ७३, ११३, 
१३६, १६८, २१४, २१६ । 


थ 
थाणी ( गांव ) --१४५ । 
दर 


दक्तिण ( देश )--१८ । 

दाणीपीपला ( गांव )--२०० । 

दानपुर ( गांव )-- २१० । 

दांता ( ₹ः:य, नगर )--२१२ । 

द्वारिका ( ती4 )--६७ । 

दिल्ली (नगर)--४४-४, ७०, ६३, १०३, 
११२, ११६, १४६-४१, १७५, 
१६२, २०६, २२३, २३३, रेशे८ । 

दीव ( बंदरगाह )--६७ । 

दीवड़ा ( बढ़ा दीवड़ा )--श3८। 

देवगिरि ( देखो देवलिया )। 

देवदा ( गांव ) -- १११, २३६ । 

देवदां ( गांव )--१६६ । 

देलवाढ़ा ( गांव )--२३६ । 

देवलिया ( देवगिरि, राज्य )--७१, ७९, 
१०७, $४२॥। 


दोहद ( नगर )--*९, १६० । 
दोकतपुरा ( गांव )--२१७, २१३६ । 
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थ 


घार ( धारानगरी, राज्य )--२, ३६-७०, 
६०, १०८, ११६, १२७, १३०, 
१४०, ११४३-४४, १६९१-९२, १९७, 
3६००-६२ । 

ध्रांगधरा ( राज्य, नगर )--२१२ । 


न 


नगरी ( मध्यमिका )--३० । 

नरवाली (गांव )--१०५, ११०, २३६ । 

नमेंदा ( नदी )--३३ । 

नवागंव-- १३५, २१४, २५८। 

नागदा (प्राचीन स्थान )--४७४१ । 

नागदी ( नाला )--३ । 

नागवाड़ा ( गांव )--१०० । 

नागौर ( नगर )--र० । 

नाडोल ( क़रबा )--२२० । 

नामली ( गांव )--२९५, २०४ । 

नीमच ( छावनी )--१७१ । 

नूतनपुर ( देखो नोगांवां ) । 

नोगांवां ( नुतनपुर, नोगासा, गांव )-- 
हे, है, रेर९, ४९, ९८, ६९, १२६, 
२२९ । 


प्‌ 


पड़ाल ( गांव )---१२६ । 

परखा ( गांव )--१४० । 

परतापुर ( प्रतापपुरा, गांव )---८, 8, ८१। 

पाढ़ी ( छोटी, गांव )--७३, १४६२ । 

पाणाहेढा ( पांशुज्ाखेटक, गांव )--१०, 
३२-४७ । 

पानरवा ( गांव ) --१८र । 

पार ( गांव )--३ । 


अनुक्रमणिका 
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पारढ़ा ( गांव )--१४४ । 
पाराहेढ़ा ( गांव )--१ २४ । 
पारोदा ( गांव )--छ्-, ७४, 
पांडिया ( नाला )>रे । 
पिपल्नाय ( गांव )- ४ । 
पिपलृद ( गांव )--छ० । 
पीपलखूट ( गाँव )--१६१ । 
पीपलदा ( गांव )--२१४-१४ । 
पीपलूआ ( गांव )--१०१ । 
पीलाखाल ( युद्धक्षत्र )-४५९, ४८ । 
पुर ( क़स्ब्रा )-- ४ ७-८ । 
पुष्कर ( तीथे )--३० । 
पेरलावद ( परगना )>२ । 
पेरोन ( गांव )--१७१ । 
पोनन ( नाछा )--३ | 
पोसीना ( गांव )--१६ ६, 
पंचमद्दाल ( ज़िला )-+२ । 
प्रतापगढ़ ( राज्य, नगर )-+२, हे, »*, 
६२, $७-८, १०७, ११२, १४२ 
१६३, १६६, १ए८२-९, ३१८८-६१, 
१६८, २०७, २२२ । 


१४२ । 


१८०५ । 


फ 


फतेपुरा ( गांव )--१४७ । 
फल्ोदी ( क्रस्मा )--* ६ । 
फूक्षिया ( परगना )--६७ । 


ब्ब 


बखतपुरा ( गांव )--१२६ । 

बढ़ा साक्षिआ ( गांव )--१० ६ । 

बड़ी पड़ार ( गांदव )--११४ । 

बढ़ी बसी ( गांव )--१०१ । 
शेद 
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बढ़ोदा ( नगर, राज्य )--१४६ । 

बढ़ोदा ( बटपदक, वाराढ़ की प्राचीन राज- 
घानी )--३६, ४२ । 

बढ़ोदिया ( गाँव )--६& । 

बदनोर ( क़सबा )--६७, २२० । 


बनकोड़ा (गांव )--८३, १२१, २१४, 
२२४, २२७५-२८ । 
बनारस ( नगर )--२१२ । 
| बनड़ा ( क़रमा )--६७ । 
बराड़ा ( गाँव )--१४२ । 
बसी-- गांव )--र०, १२६, १४४, 
4४८, २२७, २३६ । ० 


| 
। 
! 
। 


बागोर ( गांव )--२२८ । 
बारी गावां ( गांव )---१६०, १३९२ । 


बागीदारा ( वागीदोरा, व्याप्रदोरक, गांव ) 
जाके, £, रेरे । 

बांसवाढ़ा ( बांसवाला, वंसबहाल, राज्य, 
नगर )--१-४, ६, ६, ११-४, १ ६-७, 
२०, २९-३६, ३०, ३४-५७, ३७, ४०, 
४३-९५, ४७०८, ९०-९४, ४६-६२, 
६६-०, ६६, ७३-७, ७६-८१, पट, 
प्४:६४४७, 25-११४७, १११६-२६, 
११२८-३९, १३७-इ८, १४७१-६७, 
१५०७-६०, १६२-६३, १६९, $ ६७- 
७६, १८१-६२, १६४०-२१ २, २१४- 
३३, २३९, २१३६-४० । 

बीकानर (राज्य, नगर)--७४७, ७८, ररे८। 

बीछावाढा ( गांव )--२३ ६ । 

बीलाढ़ा ( गांव )--१६ । 

बुरहानपुर ( नगर )--फछ८, २२३ । 

बूइवा ( गांव )--१२०, १२< । 


श्ध्व 


बूंदी ( राज्य, नगर )--७०, १०७, ३२२, 
१३७, १६६ । 

बेगूं ( गांव )--६६ । 

खेडवास ( गांव )--६४-६४, १०१ । 

बेदुका ( क़रबा )--२०९२ । 

थोड़ी गासा ( गांव )-- १११ । 

सोरी ( गांव )--६, १८६ । 

बंगाल ( देश )--१८ । 

खंबद ( नगर )--१६४, २१२ | 

बंसबद्दाऊ ( देखो बांसवाड़ा )। 


५ भर 


भचरढ़िया ( गाँव )--२१७ । 

भरतपुर ( राज्य, नगर )--४४, ४८ | 

भाद्राजूण ( क़स्या )--फ० । 

भारत ( हिन्दुस्तान, देश )--२९, ४३, 
४४, *२, ११८१-८२, ९०६-७, 
२१२, २३३ । 

भींडर ( कफ़स्या )--ह६, १२१, २३१ । 

भीमगढ़ ( गांव )--१४६४ । 

भीमसोर ( गांव )--२०१, २३४६ । 

भीलवण ( गांव )--८७ । 

भीलवाड़ा ( क़रबा )--११३ । 

अआुझआसा ( भुवासा,गांव )--१६१, १००, 
4२३ । 

अआुखिया ( गांव )--१६६, २३६ । 

भूगढ़ा ( गांव )--१, २२१ । 

भैरोंगढ़ ( रेलवे स्टेशन )--४ । 

भोपाल ( राज्य, नगर )--#५८, १४० । 

भोपावर ( एजेस्सी )--१६० । 
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भोमर ( ज़िला )--४०, ८घ०, १८४५ । 
भवरिया ( गांव )--११६, १६७ । 
संवरिया ( गांव, पाराहेढ़ा का )--१२२ । 
भांवरिया ( गांव )--१०० | 


हर । 


मऊडढ़ा ( गांव )--५९ । 

मथुरा ( नगर )--२९२ | 

मध्यभारत ( देश )--३ । 
महमूदाबाद ( नगर )--६७ । 
महियड़ ( इलाक़ा )--१०८। 
महीकांठा ( इलाका )--२, १६६। 
माखिया ( गांव )--१४० । 

मानगढ़ ( गांव )--२० ६ । 

मान्यखेट ( मालखेढ़, नगर )--३१३ । 


मारवाद ( देश )--७८-६, ८३, ४८३६, 
१२०, १७१ । 

मालपुरा ( करबा )-€८ । 

मालवा ( देश )--८, १९६, १७-८, २१- 
२, २९, ६ै९२-८, ४१, ७३२, ९२७, 
६७-८०, ८६, £२-३, ३१००, १०३, 
१०७-८, ११६, १३७, १६२, १६८, 
१७०, १६०, २१४, २२६। 

मालिया ( गांव )--२१२ । 

माहिन्द्री ( देखो माही ) । 

माही (मादिन्दी, मही, महीसागर, नदी) 
“२-३, ४७७, £*६, ६१, ६३, ६७, 
७३९-६, ८६, ११०, १४१, १७२, 
२२१-२२ । 

मांडल ( गांव )--६७-८ । 

मांडलगढ़ ( क़रवा )--६७ । 
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मांदव ( गांव )--२१४, २२७-८ | 

मांडू (मालवा की राजधानी)--४३, ६०, 
दृ८्टन, ६२, ६४ । 

मुकनपुरा ( गाव )--११४ । 

सूंगाणा ( गांव )--१५४६ । 

मेढ़ता ( कस्बा )--झ८, २२म८-२४१ | 

मेढ़ीखेढ़ा ( गांव )/--१ ध्८ । 

मेतवाला ( गांव )-5३, १०, ४७, ८२- 
३, १२४७, १६६, २१४, २२२ । 

मेवाइ ( देश )--२९, ३५, शे८, ४०-४७, 
४६, ४६, ६६-७१, ७८-८१, ८४, 
२०, €२-८, १०३-७, १११-६, 
१२४, १२६-७, १४१-३, १४०, 
१७१, ३१७४-२९, ३१७७, १म२३-२, 
१८६-६०, १६६, २०२, २०४, 
२०८, २१७, २२०, २२२, ९२४, 
२२६, २२६, २३२, २३९, २३८- 
३६। 

मेवात ( प्रदेश )--७६ । 

मोहयावास ( गांव )--२३६ । 

मोखेंरी ( गांव )--१६६ । 

मोदा गड़ा ( गांव )--६, ११५२। 

मोड़ासा ( क़सबा )--६७ । 

मोर ( ठिकाना )--२१४७, २२८ । 

मोरी ( ठिकाना )--२२५ । 

मोरीखेड़ा ( गांव )--१६१ । 

मोछां ( मोटा गांव )--१०, ४७, १३१, 
3३७, २१४, २१२, २२०-२१ । 

संदसोर ( नगर )--४६, ४६ । 


य 


यूरोप ( खड़ )-- २४४३ । 
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२८८३ 


र 


रणटीखेड़ा ( गांव )--१४० । 
रतलाम ( राज्य, नगर )--२, €, १७१, 
34७३-७४, 4७६, १६८, २०७-८, 
२१०, २१४, २२६, २३३ । 
राजपूताना ( देश ) “१८, २२, २९, 
३०-१, <१, *४, ६३, १६२, 
१८८३-८४, २०७, २३२ । 
राजसमुद्र ( कील ) -६९, १०६ । 
राटडिया पारडा ( गांव )--१४७ । 
रामपुरा ( क़रबा )--११८ ।. 
रायपुर ( गांव )--२३४ । 
रीयां ( क़रबा )--२२६ । 
रूपनगर ( क़सबा )--१०६ । 
रेचेरी ( गांव )--१८६ । 
रेवाकांठा ( एजेंसी )--२ । 
रोशियां ( गांव )--१४० । 


ल् 


लखनऊ ( नगर )--१०७, २१२ | 

लाट ( देश )--३ ६ । 

लापडी ( गांव )--१४४ । 

लिलवानी ( गाँव )--३ । 

लूणावाडा ( नगर )--१३३-३९, २१६ । 

लेबढ़िया ( गांव )--१६७ । 

ल्ोह।रिया ( गांव )--९, ६, ४७, £१, 
११२, ११४) 

लोधा ( गांव )--११६ । 


व 


वजवाना ( गांव )--३ । 


श्टछ 


हारी या 








आज क 


घटपद्रक ( बढ़ोदा, गांव )--२२, ३६, ४२। | 


घनाला ( गांव )--२०० , 

घसह ( देखो बसी )। 

बागड़ ( प्रदेश )--१, १७, २२, २४, 
३२, ३४-०, ३७-६, ४२-४, 3७, 
3६, <९२, ९७, <६-६२, ६७, ६६- 
६, ७२-३, ७७, ८१, ८३-४७, £&३, 
११६, ११६, १२१७, १४४-४६, 
१६२, २२०-२३, २३८-३६। 

धाड़िया ( बाडिया, गांव )--१४३-४४ | 

विह्वलदेव ( गांव )---१४, ७२, । 

घीरपुर ( गातोड़, गांव )--श्८ । 

बैयागड़ ( देखो वागड ) । 

ब्याप्रदोरक ( दंखो बागीदोरा ) । 


२२० । 
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शकरतान ( सीथिया, दंश )--२९ | 
शामपुरा ( गांव )--१४७ । 

शाहपुरा ( कसबा )--१२६ । 

शेरगढ़ ( इलाक़ा)---१३३, १३०, २२५ | 
शेलकाटी ( गांव )--६ । 


स 


सकरवट ( गांव )--१३ ६ । 

सरवन ( गांव )--१ ध्८ट, २१७४-१४ । 

सरवाणिया ( गांव )--२६-७, १०४९, 
१३६। 

सरा ( ठिकाना )--८१ । 

सलूंबर ( कस्या )--झर४, £8६, १४४, 
१७१ । 

सरेढ़ी ( गांव )--& । 

सागड़ोद ( गांव )--१४७, २१४, २१७। 
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राजपूताने का इतिहास 


सागवाड़ा ( कुस्बा |--४३, ६१ । 
सांगवा ( गांव )--१२४ । 
सातलियावास ( गांव )--झघ् । 
सादड़ी ( क़रबा )--११४ । 
सांभर ( नगर )--४१ । 


: सामोली ( गाँव )--४० । 

| सालिश्रा बड़ा ( गांव )--१०६ । 
| सायण ( गांव )--१०१ । 

' सावर ( क़रबा )--६७ । 


सितारा ( सतारा, नगर )--१३१-३ २, 
१३९, १४० । 

सिंध ( दंश )--३६ । 

सिप्री ( नगर )--१७१ । 

सिरोही ( राज्य, नगर )--७घ८, ८०, ६७, 
१६६, २०४, २१२। 

सिवाणशा ( क्रिज्ला )--छझू० । 


| सिवास ( ज़िला )-७&८ । 


सीकरी ( नगर )--४४५, ४३ । 

सीतल ( गांव )--६७ । 

सीलचवण ( गांव )--१०६ । 

सीसोदा ( गांव )--४१ । 

सुन्नणपुर ( गांव )--४५४, <३, ६२, 
१११। 

सुलकिया ( गांव )--१ ६७ | 

सूकरक्षेत्र ( सोरों, तीर्थ )--६७ । 

सेथ ( राज्य, नगर )--२, ८१, 
११४, ११७, १३२-३४, 
१४७3०, १६६, १&६०, १६८, 
२२२ । 

सूरजगढ़ ( क॒स्बा )--२१३ । 

सूरपुर ( गांव, डूंगरपुर राज्य )--९६ । 


१०२, 
१३७, 
२०१, 


अनुक्रमणिका २८४५ 
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सूरपुर ( गांव, बांसवाड़ा राज्य )--१३६- | सोम ( नदी )--७०९, १७२ | 
३६७, १४४६-४०, १९६, १६६, १६८, | सौराष्ट्र ( देश )--३७ । 
१६४, २१४, २१७, २१६-२० । स्थज्नी मंडल ( देश )--२२ । 
सेमलिया ( गांव )--३, १२१६, १२५६, 
२२४-२५, २३६ । 
सरा ( गांव )--१ ३८ । हरमाढ़ा ( क्रस्या )--७७ । 
सेवना (गांव )--११४ । । हल्दीघारी ( रणस्थल )--७८ । 
सैज्ञाना ( राज्य, नगर )--२, १६०, | हारन ( नदी )--३. २३ । 
१६८। हिन्दुस्तान ( दखो भारत ) | 
सोदलपुर ( गांव )--१ ८८ । हिंगोक्षिया ( गांव )--१२६ । 
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पंक्कि अशद्ध शुद्ध 

पर बादशाद बादशाद्द 

१ बांकीदान बांकीदास 

११ वि० से० १७६४७ वि० से० १७६३ 
१२ ईं० स० १७३७ ई० स० १७३६ 
१२ बांसबाड़ को बांसवाड़े को 
१३ ७ घए, २ 

११ ३० श्ष, २६ 

कुवानया कुवानिया 

३ भगड़ा भंगड़ों 

शैप्र शहर शेर 
१० तथा शंकरसिंद मदनसिद्ध तथा शंकरलिद 


२७ कुशलगड़ कुशलगढ़ 


